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संस्कृतविद्यापीठप्रकांशनमालाया: षष्ठं पुष्पम्‌ 


Ho Ho चित्रधर-विरचित: 


प्रमाणप्रमोदः 


Ho Ho दुःखमोचन भा कृत संस्कृतव्याख्योपेतः 


सम्पादिका 
उज्ज्वला शर्मा 


प्रस्तावना 
डा० वी० राघवन्‌ 


श्रीलालबहादुरशास्त्रि राष्ट्रियसंस्कृतक्थिपीठम्‌ 
दिल्ली १६६८ 
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` दिनांक १ अगस्त १६६८ उज्ज्वला शर्मा 
सम्पा दिका 
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आभार प्रदशन 


श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के शिक्षकवर्ग की 
सदस्या होने के नाते, जव 'प्रमाणप्रमोद' के विवेचनात्मक सम्पादन का प्रस्ताव 
मेरे सामने आया तो इस दायित्व को उठाने का लोभ मैं सम्वरण न कर सकी | 
इस के प्रति आकृष्ट होने के पीछे नए कार्य का अनुभव अजित करने की 
लालसा तो थी ही, एक मुख्य कारण यह भी था कि न्याय-दर्शन में मेरी 
आरम्भ से ही रुचि रही है । चिन्त्य और चिन्तक के अतिरिक्त चिन्तन-विधि 
ओर साधन की प्रामाणिकता के ऊपर जो बल न्याय-प्रणाली में दिया गया है 
वह दार्शनिक चिन्तन को वैज्ञानिक परिशद्धता के समकक्ष ले आता है । अस्तु, 
इस पुस्तक के सम्पादन का सुअवसर प्रदान करके हमारे निदेशक डा० 
मण्डनमिश्च जी ने जो मेरा उत्साह बढ़ाया है उसके लिए मैं उनकी अत्यन्त 
कृतज्ञ हु । 

इस कार्य को जैसा भी मैं कर पाई हूँ वह विद्वज्जनों की सेवा में प्रस्तुत 
है । इसके गुण-दोषों की परख करना भी उन्हीं का अधिकार है | तथापि मैं यह 
विनम्र निवेदन करूंगी कि पुस्तकालयों में तथा अन्यत्न जो भी सामग्री इस 
समय तक 'प्रमाणप्रमोद' के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं, उस सबका समावेश 
भूमिका में करने का मैंने यथाशक्ति प्रयास किया है । इस कठिन एवं प्रयत्न 
साध्य कार्य को करने में जो भी अल्पाधिक सहजता की अनुभूति मुझे हुई 
उसके लिए to धीरानन्द मिश्र जी की मैं विशेष ऋणी हूँ जिन्होंने रुचि और 
उत्साह के साथ 'प्रमाणप्रमोद' की मैथिली लिपि में लिखी व्याख्या का a- 
नागरी लिप्यन्तरण करने में मुझे बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया । ग्रन्थ-सम्बन्धी 
सामग्री संकलन करने में भी उन्होंने मुझे उपयोगी संकेत दिए । दिल्ली विश्व- 
विद्यालय के संस्कृत विभाग के आदरणीय श्री ब्रजमोहन चतुर्वेदी जी ने 
संकलित सामग्री को व्यवस्थित करने में मेरा मार्गदर्शन किया । शिक्षा- 
मन्त्रालय, भारत सरकार के डा० रामकरण शर्मा जी, श्री गोपानन्द जी झा 
एवं श्री मणिनाथ झा जी से भी समय-समय पर मुझे उपयोगी सुझाव मिलते 
रहे । मैं इन सबकी हृदय से कृतज्ञ हूँ । साथ ही मैं आचार्य विश्वेश्वर प्रभृति 
महानुभावों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिनके ग्रन्थ इस कार्ये में विशेष उपादेय सिद्ध हुए । 

अन्त में, मैं मूर्धन्य मनीषी श्रद्धय sto वी० राघवन्‌ महोदय की परम 
आभारी हूँ जिन्होंने मेरे इस विनम्र प्रयास को अपनी प्रस्तावना से अलंकृत कर 


गरिमा प्रदान की । 
उज्ज्वला शर्मा 
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FOREWORD 


Mahamahopadhyaya Citradhara belonged to the galaxy 
of Maithila Pandits who distinguished themselves in several 
branches of Sanskrit literature and especially in Nyaya. He 
belonged to the 18th century A. 1). and his pupil Mm. 
Sacala refers to him as Sarvajtia. Two of his works which 
have been brought to light recently are the  Véiratararigini* 
and the Srigdrasdrini. 

The Sraagarasarint belongs to the class of works in 
Alañkāra Sastra which deal at length with the Sriigara Rasa. 
Citradhara is the first to turn his attention to a Rasa other 
than Srigira and to give us in his Viralaraigini a text 
dealing exclusively with the Vira Rasa. Two other poetic 
pieces of his, the Rdjastutipadya and the Vindyakastava, are 
cited by him in his last mentioned work. 

What is offered in the following pages is a fifth work 
of Gitradhara, in the field of Nyaya. The Pramanapramoda, 
as this work is called, had been previously mentioned but 
this is the first time it is brought into print. 

The Pramdnapramoda is a short treatise on Nyaya 
Theism. After a preliminary section on the sources of the 
knowledge about God, Sruti and Smrti, Citradhara cites the 
well-known Kariki from Udayaniacarya’s Nyayakusumanjali 
(V. 1) on the nine proofs for the existence of God, Karyayo- 
janadhylyadeh etc. In the course of the elucidation of the 
arguments set forth by Udayana in the above mentioned 
Karika, the objections of the anti-theists are also posed 
and answered. 

The majigala-Sloka of the text describing the Upanisad 
as the bashful Mugdha Nāvikā, with Lord as the Nayaka, 
and the working in of the elements of Sabdabodha through 
Slesa, shows the skill of the author who unites in himself the 
poct and the Naiydyika. The edition carries the gloss of 
Duhkhamocana Jha on the text. 


1,2 Editions Dr. Trilokanatha Jha, Darbhanga, 1965. 
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The Editor Smt. Ujjwala Sharma has to be congratulated 


on her efforts to bring out an edition of this work. In her 


we have not only a student of Sanskrit language and litera- 
ture who has had a consistently brilliant record but also a 
rare combination of artistic gifts and flair for participation 
in Sanskrit cultural activities. 

I wish her all success in her career and hope 
continue her research work and bring out many more 


Editions and Studies. 


she will 


V. Raghavan 
Professor of Sanskrit 
University of Madras, 
goth June 1968 
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प्रका शको थम्‌ 
संस्कृतवाङ्मये न्यायविद्यायाः विशिष्टं स्थानमस्ति । ग्रान्वीक्षिक्या 
अस्याः समध्ययनेन शास्त्राणां परेषामध्ययनं सौकर्यमयते । तत्र प्राचीनसम- 
यादेव मिथिलामही महन्महत््वमावहति महतेऽस्मँ शास्त्राय। इमेऽपि 
प्रस्तुतमूलग्रन्थरचयितारो म० Ho चित्रघरोपाध्यायास्तद्व्याख्यातारो 
Ho To दुःखमोचनभाप्रभूतय: परम्परायामस्यामेव प्रादुरभूवन्‌ | ग्रत एवासौ 
हत्त्वास्पदग्रन्थः सव्याख्यः प्रमाणप्रमोदः प्रागप्रकाशित: श्रीलालबहादुर- 
शास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठध्रकाशनमालायाः षष्ठपुष्परूपेण प्रकाश्यते । 
प्रदर्यते चात एव हादिकी कृतज्ञता विद्यापीठस्यास्य माननीयसभापतये 
डा कणसिहमहोदयाय, शोध-प्रकाशनसमितिसदस्येभ्यः, विशेषेण डा० 
रामधारीसिहदितकर महानुभावाय, डा० रामकरणरर्ममहाभागाय, 
Sto dto Slo मैनकरमहोदयाय, Ho Ho श्रीपरमेश्‍्वरानन्दशास्त्रि महा- 
रयाय च, येषां सम्मतिमासाद्यैवासो ग्रन्थः प्रकाशितः । 
ग्रन्थस्यास्य प्रस्तावना संस्कृतवाङमयस्याद्यतनेः कर्णधारः डा० 
राघवनूमहोदयेरलेखि इति तूनमस्य प्रकाशनस्य faa, विद्यापीठप्रकाशन- 
मालाया गौ रवाय, ग्रन्थस्यास्य सम्पादिकायाः श्रीमत्या उज्वलासुभगायाःशुभो- 
दयाय ग्रभूदिति हृदयेन Sto राघवन्‌महाशयेभ्यः कृतज्ञोऽस्मि | समनुगृहीतोऽस्मि 
च प्रस्तुतग्रन्थसम्पादिकाया अनु रोधेतेतद्ग्रन्थसमर्पणस्वी कारेण भारतीय- 
संस्कृतिसंस्कृतयोरनुरागिणां पण्डितवराणां परमपूज्यानां स्वामिसमपंणा- 
नन्दसरस्वती (Fo श्रीबुद्धदेवविद्यालङ्कार) महाभागानाम्‌ ये समर्पेणमिदं 
कुपया स्वीकृत्य सम्पादिकामस्माँइच सर्वाताशीराशिभिः समवीवृधत्‌ । 
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(ख) 


ग्रन्थस्यास्य सफलसम्पादने उज्ज्वलाशर्ममहाभागा यादुशस्य स्ववि- 
लक्षणवचक्षण्यस्य प्रकाशनकोशलस्योत्तरदायित्वस्य च परिचयमदुः तदर्थ- 
faar: साधुवादार्हाः; स्वप्रशिक्षणे च प्राचीनभारतीयपरम्परायाः साम्प्रतिक- 
पाश्चात्यपरम्परायाश्च यादृशं समन्वयप्रदशनमिमा श्रकुर्वन्‌ तदपि गौरवाय 
अस्माकं विद्यापीठस्येति वेद्मि । 

आशासे च ग्रन्थाय अस्मे विद्वत्समाजे विद्वद्धिः समुचितं स्थानं 
दास्यत इति । 


प्राषाढ्कृष्णेकादशी Sto मण्डर्नामश्रः 
२०२४ वि० Fo निदेशक: 
दिल्ली-७ श्रीला०ब०्शा०रान्संस्क्ृतविद्यापीठस्य 
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परिशिष्टो ग्रन्धभूलांशः 
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पार 


FPG (न) $ 
Spine (9) 
Wenge sre (०). 


सम्पादकीयम_ 
(क) चिन्तन को परम्परा और आन्वीक्षिको विद्या 


हम ज्ञानेन्द्रियों से जिस वस्तु का साक्षात्कार करते हैं उसे दृश्य जगत्‌ कहा 
जाता है । इसके सूक्ष्मा तिसूक्ष्मस्वरूप का विइलेषणात्मक अध्ययन करना ही आधु- 
निक विज्ञान का उद्देश्य है । किन्तु वही पर्याप्त नहीं । इस दृश्य का द्रष्टा कौन 
2? इसकी जानकारी के प्रति यद्यपि सबको कुतूहल नहीं होता किन्तु इसका 
ज्ञान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । ज्ञान के इस युग में इसका महत्त्व इसलिये 
और भी अधिक हो जाता है कि आज तक जिन्हें हम हृदय कहकर विषय 
मानते आये हैं, विज्ञान ने उन्हें भी सचेतन एवं विषयी सिद्ध कर दिया है । 
ऐसी स्थिति में द्रष्टा और दृश्य के भेद का विवेचन और भी कठिन और सुक्ष्म 
हो जाता है । इन दोनों के अतिरिक्त प्रबुद्ध चिन्तक की बुद्धि इस ओर भी 
आकृष्ट होती है कि इस दृश्य एवं द्रष्टा के परस्पर सम्बन्ध का कारक कौन 
तत्त्व है जिससे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र-मण्डल, पृथ्वी, वायु आदि अतिमहनीय प्राकृतिक 
aca तथा प्राणियों का अखिल व्यापार नियन्त्रित होता èl दृश्य, द्रष्टा एव 
नियन्ता के विषय में विवेचन कर उनके वास्तविक स्वरूप का प्रामाणिक ज्ञान 
उपस्थित करना ही दर्शन शास्त्र का विवेच्य विषय है । यही कारण है कि न 
केवल भारत ही अपितु अखिल विश्व के दार्शनिक चिन्तको ने जीव, जगत्‌ और 
ईश्वर का ही विविध रूप से विवेचन किया हे । 


दर्शन शास्त्र में विपय विवेचन की दो प्रणालियाँ विहित हैं । उसके 
प्रयोक्ताओ में से एकको लक्षणेक-चक्षुष्क और दूसरे को लक्ष्यकचक्षुष्क कहा 
जाता है | 


लक्ष्यकचक्षुष्क चिन्तक पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हें अनन्तर 
तदनुरूप ही लक्षण की सृष्टि करते हैं । उदाहरणत: अद्वैत वेदान्त पहले 
सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म या जीव ब्रह्म की एकता रूप अपने लक्ष्य का निर्धारण 
कर लेता है अनन्तर ही उसकी सिद्धि के लिये अपेक्षित प्रमाणों एवं सिद्धान्तों 
का उपस्थापन करता है। यही स्थिति सांख्य एवं मीमांसा की भी है । किन्तु 
न्याय वैशेषिक प्रभृति कुछ अन्य वाद प्रमाण को पद्धति को प्रमेय से अधिक 
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महत्त्व इसलिये देते हैं कि उसके प्रवल होने से प्रमेय की पुष्टि सुतरां सरल 
हो जाती है । दर्शन की इसी प्रक्रिया का नाम न्याय है ; जो न्यायशास्ल की 
नवीन धारा में पुरातन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से अपनाइ गई 
इसी लिये इसकी परिभाषा करते हुए वात्स्यायन कहते 
प्रमाणरथंपरोक्षणं न्याय: । 

इसी परिभाषा के आधार पर वाक्तिककार ने इस प्रकार इसका लक्षण 

किया है-- 
““हमस्तप्रमाणव्यापारादर्थाधिगतिर्न्याय: । 


न्याय विद्या के ही दुसरे अभिधान आन्वीक्षिकी का अर्थ-विधान करते 
हुए न्याय भाष्यकार वात्स्यायन कहते हैँ-- 
“प्रत्यक्षागमाभ्या ईक्षितस्य अन्वीक्षणमन्वी क्षा, 
तया TAT त इत्यान्वीक्षिकी न्यार्यावद्या न्‍्यायशास्त्र म्‌ ॥” 


तक की सहायता से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के आधार पर किसी सिद्धान्त 
का परीक्षण ही न्याय का कार्य है 

तके ही प्रमाणों को पुष्ट और सबल बनाता है और तक या मनन से ही 
प्रमाणों का ग्रहण होता है-- 

''प्रम।णानामनुग्राहकस्तकः ` 

न्याय सूलकार ने भी षोडश पदार्थो में तकं नामक पदार्थ माना है और 

उसका लक्षण इस प्रकार किया है— 
“'अविज्ञाततत्वेऽे कारणोपपत्तितस्तत्वज्ञानार्थंमूहस्तकः ।”` 

परन्तु केशवमिश्र की तकंभाषा, अन्नंभट्ट का “तकंसंग्रह” आदि तर्क 
सम्बन्धी ग्रन्थों के टीकाकारों ने तके की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है “तर्कयन्ते 
प्रतिपाद्यन्ते, इति तर्काः प्रमाणादयः षोडशपदार्थाः ।” इस प्रकार तर्कं का अर्थ 


प्रमाणदि षोडश पदार्थं किया गया है । न्याय शास्त्र के अन्तर्गत तर्क के इसी 
महत्त्व के कारण इसको “तर्क-विद्या” कहकर भी पुकारा जाता है । 


(१) न्यायभाष्य १-१-१, 
(२) anaga १-१-४० 
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तक मनन या चिन्तन विचारशील मानव की नैर्सागक आवश्यकता है । 
दुःख से पीडित मानव मन उसके निवारण के उपाय eat है और इस अनवरत 
खोज में उसके हृदय में अनेक प्रश्‍न उठते हैं । जिन प्रइनों को हम संशय का 


` 


नाम दे सकते हैं । इस संशय को परिभाषा न्याय सूत्रकार ने इस प्रकार की 


“समानानेकधर्मोपपत्त विप्रपतिपत्ते रुपलब्ध्यनुपलब्ध्य-- 
व्यवस्थातशच विशेषापक्षो विमशंः संशयः । 


इस संशय के समाधान पाने की इच्छा से ही तक की प्रक्रिया का आरम्भ 
होता है । संशय ही तक को जन्म देता है अतः वात्स्यायन ने कहा है 
“नानुपलब्धेश्थ न favitasy न्यायः प्रवर्तते, 
fe ate ? संशयितेष्थें V” 
अर्थात्‌ किसी भी वस्तु के विषय में प्रश्‍न का उठना ही इसका द्योतक है कि 
न तो वह वस्तु पूर्णतया अज्ञात है और न ही वह पूर्णतया ज्ञात । तके की सहा- 
यता से ही समस्या के समाधान पर या किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है । 
गौतम के न्यायसूल में निर्णय का स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है-- 
“विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णय: 7" 
अर्थपरीक्षण के साथ-साथ अपने सिद्धान्तों का प्रतिपक्षी से संरक्षण भी 
म्यायशास््ल की सूक्ष्म परीक्षणात्मक प्रक्रिया से ही सम्भव है । इसी कारण 
न्यायशास्त्र में जल्प और वितण्डा की पदार्थ रूप में प्रतिष्ठा है । सिद्धान्त के 
संरक्षण के सहायक रूप में इनका प्रयोजन न्याय भाष्यकार द्वारा निम्नलिखित 
शब्दों में निर्दिष्ट है । 
“'तस्वाध्यवसायसंरक्षणाथं जल्पवितण्डे, कण्टकशाखावरणवत्‌ ।” 
इस प्रकार न्यायशास्त्र की वस्तु परीक्षण की प्रक्रिया सबसे afas ṣa- 
निक है । किसी भी तत्व के चाहे वह लौकिक ह या अलौकिक, वास्तविक 
स्वरूप के ज्ञान की उपलब्धि की जो क्षमता इसमें है वह किसी अन्य शास्त्र 
में नहीं है । इसलिये इसके महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि--- 


(१) न्यायसूल १-२३ 
(र) न्यायभाष्य, १-१-१ 
(२) १-१-१४। 
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प्रदीप, सर्वविद्यानाभुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सवधर्माणां शश्वदान्विक्षिकी मता? ॥ 


अतः संस्कृत साहित्य की समस्त विधाओं में चाहे वह व्याकरण, धर्म शास्त्र, 
अलंकार या काव्य क्यों न हो परिष्कृत ज्ञान प्राप्त करने के लिये न्यायविद्या का 
प्राथमिक ज्ञान अनिवाये है । इसकी दुर्वोधता भी यदि विचार कर तो अन्त में 
उपकारक ही सिद्ध होती है । न्यायशास्त्र का अभ्यास करने से बुद्धि इतनी मंज 
जाती है कि फिर किसी भी शास्त्र का अध्ययन अत्यन्त सरल हो जाता है । 
इस विद्या के भिन्न-भिन्न प्राचीन नाम हैं : आन्विक्षिकी, हेतुशास्ल, हेतुविद्या. 
तरकंविद्या, तकंशास्त्र, वाद विद्या, न्याय विद्या, न्यायशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, 
वाकोवाक तक्की, विमंसी आदि । 


आन्विक्षिको का उल्लेख उपनिषद्‌! रामायणः महाभारत मनुस्मृति“ 
अर्थशास्त्र, गौतमधमंसूल में कई स्थलों पर उपलब्ध है । 


(ख) ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार 

मिथिला की पावन भूमि राजपि जनक के समय से ही अध्यात्म-विद्या 
का केन्द्र रही है । जनक की राजसभा में ब्रहि मष्ठ की खोज हुई | याज्ञवल्क्य एवं 
गार्गी का अध्यात्म विषयक शास््राथं इसी भूमि में हुआ। इस प्रकार जहाँ 
वह एक और भारत की गरिमामयी संस्कृति का प्रेरकस्थल रही है वहाँ दूसरी 
और शताब्दियों तक उच्च कोटि के दार्शनिक एवं कवियों की अमतमयी 
वाग्धारा से आप्लावित होने के कारण विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती 
कहलाने के गौरव से भी मण्डित रही । 


पारिजातहरण महाकाव्य में कवि कर्णपुर ने मिथिला की प्रशंसा करते; 
हुए कहा है :-- 


(१) बृहरदार० २-४-५, छान्दो०-७-१-२ | 
(२) अयोध्याकाण्ड, 200-38 
(३) शान्तिपर्व, १८०-४७ 


(४) ७-४३ 
(५) १-२,७ l 
(६) ११-३। 
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““जानकोजननभूमिरोक्ष्यतां अम्बुजाक्षि मिथिलेयमग्रतः । 
aa विज्ञवदनेषु दपिता नृत्यति प्रतिगृहं सरस्वती n” 


मिथिला में पल्लवित होने वाली विद्वानो की इस अद्भुत परम्परा की 
यह विलक्षणता रही है कि वे गहन दार्शनिक चिन्तन में एवं साहित्य के कमनीय 
'पक्ष के प्रणयन में समान रुचि लेते थे । इस प्रकार के दार्शनिक कवियों a 
इस परम्परा में Ho Ho TET, Ho Ho गोकुलनाथ, सवंतंत्र स्वतंत्र GIS 
आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस भूमि की विदनुमंडली :/ 
तो यह उद्घोष ही था कि 


“काव्येषु कोमलधियो वयमेव नान्ये । 
arg कर्कशधियो वयमेव नान्ये ॥” 


HoHo चिल्रघर उस परम्परा के अनुयायी हैं जो मुख्य रूप से काव्यप्रणयन 
में तत्पर थी और साथ ही दार्शनिक ग्रन्थों की रचना में भी रुचि लेती थी । 
मिथिला में प्रणीत दर्शन सम्बन्धी विपुल वाड्‌ मय अधिकतर न्यायशास्त्र की 
-नवीन धारा से सम्बन्धित है और यदि यह कहा जाए कि नव्य न्याय की लम्बी 
परम्परा के बड़े अंश के सृजन का क्रेय मिथिला की भूमि को है तो कोई 
-अत्यु.क्त नहीं होगी । इसीलिये मिथिला में पल्लवित होने वाली नव्यन्याय 
की परम्परा का अपना स्वतंत्र इतिहास है, जो बहुत कुछ तो प्रकाश में आ 
चुका है पर बहुत कुछ अभी भी आने को अवशिष्ट हैं। Sto ल़िलोकनाथ झा 
सरीखे वरिष्ठ विद्वानों के अध्यवसाय का ही फल है कि म० Ho faaan जसे 
विस्मृत विद्वानों का नाम प्रकाश में आ सका है और निरन्तर आ रहा है। 
उनके द्वारा Ho Ho चित्रधर की पाँच कृतियों में से दो कृतियों का सम्पादन 
किया गया है । पहली “वीर-तराज्धिणी' है और दूसरी 'श्रृद्धारसारिणी' । वीर- 
तरङ्गिणी’ की भूमिका में उन्होंने 'प्रमाण-प्रमोद' का भी उल्लेख किया है १ 


प्रकृत ग्रन्थ 'प्रमाण-प्रमोद' के प्रणेता का नाम यद्यपि मुझे उपलब्ध पाण्डु - 
लिपि में कहीं भी लिखित नहीं मिला है, एवं न ही इस ग्रन्थ की एकमात्र 
उपलब्ध संस्कृत व्याख्या के कर्ता Ho Ho दुःखमोचन झा ने ही कहीं Yours 
के कर्ता के नाम का उल्लेख किया है, किन्तु वाराणसी के सरस्वती भवन 
पुस्तकालय में संगृहीत इसी ग्रन्थ की एक अन्य पाण्डुलिपि की पुष्पिका! में 
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gat का नाम Ho Ho चित्रघर दिया गया है । सारस्वती सुषमा में उसका 
विवरण प्रस्तूत करते हुए ढुण्डिराज शास्त्री ने WAHT! का नाम Ho Fo fad- 
घर मिश्र लिखा है एवं ग्रन्थ का नाम प्रमाण-विनोद दिया हे | किन्तु ग्रन्थ 
का नाम प्रमाण-प्रमोद ही है इस के अनेक प्रमाण मिल BP हे । मूळ श्रमाण- 
प्रमोद की एक और पाण्डुलिपि जो मिथिला के प्रसिद्ध अर्वाचीन नेय्यायिक 
पण्डित .छोकनाथ झा के हाथ की लिखी हुई है उसकी पुष्पिका में भी ग्रन्थ- 
प्रणेता का नाम Ho Ho चित्रधर एवं ग्रन्थ का नाम प्रमाण-प्रमोद ही लिखा 


है--“म० Ho श्री श्रीमच्चिल्रधर प्रणीतः प्रमाण-प्रमोदः परिपूर्णः ।” श्रीरस्तु 


~ आयल लट o 


१- इति श्री महामहोपाध्याय श्री श्रीमच्चिलधरशमप्रणीत: प्रमाणप्रमोद: 
(विनोदः) परिपुष्ट: । 

२- महामहोपाध्यायपण्डितगोपीनाथकविराज-एम० To महोदयानां (हिस्ट्री 
एण्ड बिब्लिऔग्राफी ऑफ न्याय वेशेषिक लिटरेचर, सरस्वती भवन 

स्टडीज, भाग ४-५) शतीशचन्द्रविद्यालङ्काराणां “feet ऑफ इण्डियन 

लाजिक च ग्रन्थेषु मिथिलानवब्यन्यायेतिहासादिषु म०म० चित्रधरमिलीयः 
'कोऽपि परिचयो नोपलभ्यते ।-- प्रस्तुतः प्रमाणविनोदोऽपि प्रायशो 
' नव्यन्यायप्रणालिकयेव विहित इत्यनुमीयते sijaa सूचीपल-निदिष्ट- 
निबन्धद्वयकर्तता प्रस्तुतग्रन्थविधाता चाभिन्न एव । अस्मिन्‌ प्रमाण 
विनोदेऽपि sat कोऽपि परिचयो नोक्त इति यत्ने विहिते$प्येतदेतिह्य 
विपयेऽस्माभिविशेपतः प्रकाशयितुमशक्यम्‌ | 
(सारस्वती सुषमा से) 

३- (a) Catalogus Catalogorum by Theoder Aufrecht 

Part—1 Page—354 


b) Catalogues of Skt. MSS by F. Kielhorn, Nagpur 
gp 
(1874) 
(c) Notices of Skt. MSS by Rajendralal Mitra Calcutta 
1871 


1) A contribution towards an index to. the Biblio- 
graphy of the Indian Philosophical Systems by 
Filzedward Hall, Calcutta 1859. 
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सरस्वती भवन के पुस्तकालय से प्राप्त प्रमाण-प्रमोद की पुष्पिका' के अनुसार 
भी यह सिद्ध होता है कि प्रमाण-प्रमोद को ही यदा कदा प्रमाण-विनोद भी 
कहा जाता होगा क्योंकि वहाँ “प्रमाण-प्रमोद” इस नाम के साथ ही कोष्ठ में 
“विनोदः” भी लिखा गया है । 


परन्तु यहाँ एक बात विचारणीय है कि qo Ho चित्रधर जसे व्यक्ति 
जिनमें हम दारशनिकता एवं कवित्व का समन्वय पाते हैं उन्होंने अवश्य ही 
प्रमाण के साथ प्रमोद शब्द के प्रयोग में विनोद शब्द के प्रयोग से अधिक 
आलङ्कारिक सौन्दर्यं एवं सार्थकता पाई होगी। वेसे भी ग्रन्थ के आरम्भ में 
दिए मङ्गलाचरण में अभिव्यक्त होने वाले भक्त हृदय को ईश्वरसिद्धि के 
निरूपण में होने वाले आनन्द की अभिप्रेत अभिव्यक्ति विनोद शब्द की अपेक्षा 
प्रमोद शब्द से ही अधिक होती है । एवं ग्रन्थ की गरिमा को देखते हए भी 
प्रमाण शब्द के साथ प्रमोद शब्द ही अधिक सङ्गत प्रतीत होता है । अतः यह 
सम्भावना करना कि Ao Ho चित्रधर प्रमोद या विनोद के. रखने में निश्चय 
नहीं कर पाए थे युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । अतः कोष्ठ में लिखा विनोद 
पद लेखक द्वारा ही प्रयुक्त प्रतीत होता है । एवं यह मूल ग्रन्थकार का प्रयोग 
नहीं हो सकता । यह निःसन्देह है । 


(य) सुलग्रभ्य-लेखक का समय एवं बंश परिचय 


हामहोपाध्याय चिल्रधर, महामहोपाध्याय वंशधर के ज्येष्ठ पुल एवे 
चतुर्भुज के प्रपोल थे । मिथिला में म०म० वंशधर की न्याय के उत्कृष्ट 
विद्वानों में गणना की जातीथी। इनकी कुति गौतम-सूल की व्याख्या 
“'अन्वीक्षातत्वपरीक्षा” न्याय का एक अपूर्व ग्रन्थ है जो अब तक प्रकाशित नहीं 
हुआ है । इनके दवारा रचित धर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं । इन्हीं 
के कनिष्ठ ga म०म० चित्रधर के अनुज म०म० eaux मिथिला के प्रसिद्ध 
निबन्धकारों में गिने जाते हैं । वंशधर के मातुल म०म० गोकुलनाथ जो HoHo 


पीताम्बर विद्यानिधि के ga थे, उदयन, वाचस्पति एवं पक्षधर के बाद उसी 


१- इति श्री महामहोपाध्याय श्री श्रीमच्चिल्रधरशमं प्रणीतः प्रमाणप्रमोदः 
(विनोदः) परिपुष्टः । । 
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परम्परा की प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाले हुए हैं । इन्होंने न्याय-वैशेषिक, 
वेदान्त, व्याकरण, ASER, काव्य, नाटक, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र तथा 
नागरिक-व्यवस्था सम्बन्धी शास्त्रों का निर्माण कर सभी शास्लो पर समान 
अधिकार का प्रदशन किया है । यही कारण है कि वंशपरम्परागत प्रौढ़ एवं 
बहुमुखी प्रतिभा इत 'प्रमाण-प्रमोद' में स्पष्ट परिलक्षित होती 


Ho Ho चिल्रधर के निवास स्थान के विषय में अन्यान्य विद्वानों ने अब 
तक जो लिखा है उसका निर्गलित यही है कि वह मिथिला के मंगरीनी ग्राम 
(मंगलवनी) के निवासी थे । इस सम्बन्ध में मेरा अपना विचार यह है कि 
मँगरौनी उनका अपना पैतृक निवास स्थान नहीं था अपितु इनके पिता वंशधर 
का ननिहाल था । म० Ho गोकुलनाथ Ho Ho वंशधर के मामा थे एवं 
मँगरौनी उनका निवास स्थान माना गया है । मिथिला प्रदेश में प्रचलित 
किवदन्ती से यह ज्ञात होता है कि म० म० गोकुलनाथ को अपने भाजे वंशधर 
से विशेष स्नेह था । सम्भव है कि Honc वंशधर विद्याध्ययनाध्यापन के प्रसङ्ग 
से अपने ननिहाल मंँगरौनी में ही रहते रहे हों जिसके परिणाम स्वरूप उनके 
पुत्र हमारे वतमान ग्रन्थकार चिल्रधर जी का बाल्यकाल तथा शिक्षा-दीक्षा 
भी वहीं सम्पन्न हुई हो । इसीलिये इनके भी मँगरौनी का होने की भ्रान्ति 
प्रचलित हो गई हो । वस्तुतः यह वहाँ के निवासी नहीं थे । चूंकि मँगरौनी 
इनके पिता के मामा का निवास स्थान था अतः स्वभावतः इनका मूल निवास 
स्थान नहीं हो सकता | छनका अपना निवास स्थान कहाँ था इसके सम्बन्ध में 
कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती । 


इनके कालतिर्णय के विचार के समय चिल्रधर नाम से तीन विद्वानों का 
उल्लेख मिथिला के इतिहास में उपलब्ध होता है । 


qo म० चिल्रधर (प्रथम')-जो मिथिला के महाराज भेरवर्सिह (१४८०ई०- 
१५१५) के समय में हुए । जिन्होंने १५वीं शताब्दी में मुरारि मिश्र के अनघे- 
राघव की व्याख्या की है । 


चिलधर (द्वितीय)-जो १८वीं शताब्दी में हुए । इनके पिता का नाम 


(१) हिस्ट्री ऑफ मिथिला tomo ३३४। मिथिला रिसचं इन्स्टीट्यूट, 
दरभङ्गा से प्रो० उपेन्द्र ठाकुर द्वारा सम्पादित | 
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वंशधर था । तथा वे “श्द्भारसारिणी” एवं “वीरतर्रङ्गणी' के रचियता माने 
जाते हैं । 

Ho म० चित्रधर (तृतीय)-यह्‌ मीमांसक थे एवं २०वीं शताब्दी में हुए हैं । 
उत्तर बिहार के दलसिह सराय सवडिवीजन के अन्तर्गत टभका गाँव इनका 
वासस्थल था । इन तीन चित्रधर नामक विद्वानों में 'प्रमाण-प्रमोद' के रचयिता 
feadia चित्रधर ही माने जाते हैं । 


“हिस्ट्री आफ तिरहुत” के आधार पर द्वितीय Hono चित्रधर का समय 
१९वीं fo कहा गया है । किन्तु गोवर्धनाचार्य की आर्यासप्तशती पर “रस- 
प्रदीपिका” नामक टीका लिखने वाले Ho Ho सचल ने, जो प्रस्तुत fad- 
धर के शिष्य थे, न्यायालय के लिये एक व्यवस्था पत्र लिखा है जो संस्कृत भाषा 
में निबद्ध है और ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार १७१६ शकाव्द में लिखा 
गया था । वर्तमान खीष्टाब्द के अनुसार यह समय Yo जून १७९४ Fo 
होता है । 

एक दूसरा प्रमाण यह है कि पेशवा माधवराव नारायण दुवारा १७८८ई० 
में दो गांव जबलपुर जिले में Ho Ho सचल को दिये गये थे । 


मिथिला के महाराज माधवसिंह के दुवारा १७७६ ई० में दरभङ्गा जिले 
का चनौर गाँव महामहोपाध्याय सचल को दिया गया था । एवं महाराज 


~ 


प्रतापसिह के द्वारा १७७१ ई० में जगतृपुर नामक गाँव Ho Ho सचल को 
दिया गया था । 

स्व» So Ho Ho गङ्गानाथ झा? ने म० Ho भवानीनाथ को ही Ao Ho 
सचल माना है एवं उनका समय १८वीं शताब्दी Fo माना है । 

म० go चिल्रधर के पिता वंशधर” गोकुलनाथ के भागिनेय थे और 
गोकुलनाथ का समय १६४० से १७०६ तक है । 


(१) हिस्ट्री ऑफ तिरहुत पृष्ठ सं०-१२४ I 

(२) रसप्रदीपिका में आरम्भिक इहलोक ३-“सर्वज्ञादिव सम्प्राप्य श्री- 
चित्रधरशर्मणः 1” 

(३) आर्यासप्तशती की व्याख्या “रसप्रदीपिका' की प्रस्तावना । 

(४) “हिस्ट्री ऑफ नव्यन्याय इन मिथिला” पृष्ठ Ho १६३ I 
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इन उपयु क्त प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित है कि Ao Fo वशधर 
के पुल Ho म० चित्रधर का समय १५वीं शताब्दी So हैं 

'डा० त्रिलोकनाथ झा के कथनानुसार वर्तमान लेखक की पाँच रचनाए 
सिद्ध होती है— 

प्रमाणप्रमोदः, वीरतरङ्गिणी, श्ृङ्गारसारिणी, राजस्तुतिपद्य, विनायकः 
स्तव । 


(घ) प्रकृत ग्रन्थ प्रसाण-प्रसोद का प्रतिपाद्य विषय 


न्यायशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय दो कोटि में आते है पहला साधन कोटि में 
अर्थात्‌ किसी सिद्धान्त के तात्विक विवेचन की प्रणाली कया है ? प्रतिपक्षी 
के सम्मुख विषय का उपस्थापन किस कौशल से हो ? इसी सबसे पञ्चावयवी 
अनुमान वाक्य, स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमान आदि का विशद विवरण इस 
शास्त्र में पाया जाता है । दूसरा प्रतिपाद्य विषय साध्यकोटि में आता हे । 
वह है देहादि से व्यतिरिक्त नित्य आत्मा की सिद्धि | आत्मा की सिद्धि करना 
ही न्यायशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है । यह बात और है कि इसको अधिक 
वेज्ञानिक एवं पुर्ण रूप देने के कारण साधन के अंश का विवेचन साध्य की 
अपेक्षा अधिक विशद रूप से किया गया है तो भी इसका प्रधान प्रतिपाद्य 
नित्य आत्मतत्त्व की स्थापना ही है। यह निःसंदिग्ध है । अतः प्रतिपाद्य के 
विषय के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सरल हो जाता है कि न्यायशास्त्र 
का जो स्वरूप हमें उपलब्ध है इसका जन्म आत्मवाद एवं अनात्मवाद के 
सैद्धान्तिक संघर्ष से आरम्भ हुआ । एवं इससे सम्बन्धित चिन्तन एवं तर्क से 
ही इसका विकास हुआ है । 


यों तो भारतीय सभी दर्शनों में प्राणिमात्र में उपलभ्यमान चैतन्य के 
रहस्य की जिज्ञासा मुख्य रूप से रही है। दृश्यजगत्‌ जड़ से भिन्न सचेतन आत्म- 
तत्त्व की अपनी स्वतन्त्र सत्ता है इसी की सिद्धि सभी वैदिक दर्शनों का उद्देश्य 
है । प्राणियों के सचेतन क्रियाकलाप का अहर्निश साक्षात्कार होते हुए भी 
चेतनता के अधिष्ठाता आत्मतत्त्व का अनुभव प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । इसी 


(१) sto त्रिलोकनाथ झा “वीरतङ्गणी की भूमिका” १६६५ Fo । 
(२) हिस्ट्री ऑफ तिरहुत पृष्ठ सं १२४। 
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इस कारणकी सिद्धि आपाततः नहीं हो पाती जैसा कि स्वयं HoHo 
अपने ग्रन्थ प्रमाणप्रमोद में कहते हैं-- 

कस्त्वां माताऽनुमातुं घ्रभवति भवति स्वान्तवत्ते निवृत्तिम्‌ । 

वेदः प्रोवाच वाचापि निगमकवे ! वेद कस्ते प्रवृत्तिम्‌ ॥ 

वजात्यात्व॑ तथापि स्वमतिविभवतः चिन्तितस्चेतताऽभ्‌ः । 

कारुण्योद्रेकसिन्धुप्रवर ! मस सनाग गोचरोऽस्याः हशः स्याः N 

अतएव आस्तिक दर्शन की प्राय: सभी विधाओं ने उसकी सिद्धि के लिए 
अनुमान प्रमाण का आश्रय लिया है । इस प्रकार प्रमाणों से आत्मतत्व की 
सिद्धि सभी वैदिक दर्शनों का मुख्य विषय 21 न्याय दर्शन की यह एक 
विशेषता हे कि उसकी विवेचना का मुख्य विषय जड़ व चेतन से भी ऊपर 
zag और द्रष्टा का नियामक ईइवरतत्त्व है। सभी दशेनों में न्यायदशेन का 
यह उद्घोष है कि वह अनुमान प्रमाण से ही, जिसकी प्रमाणिकता a एवं 
बौद्धो को भी स्वीकार्य है, ईश्वर की सिद्धि सम्यक्‌ रूप से करता ६.५ यही 
कारण है कि सूलकाळ से ही न्याय-दर्शन के ग्रन्थों में ईश्वर की सिद्धि के लिए 
अनेकानेक युवितयों का उपन्यास किया गया है । 
न्याय दर्शन के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब बौद्ध परम्परा में भी 

न्याय का सूक्ष्मातिसुक्ष्म विकास हुआ । जिसका प्रादुर्भाव हिसायय वेदिक कर्मे- 
काण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था । इन बौद्ध नैय्यायिकों ने न्याय की युक्ति 
एवं तर्को को खण्डित कर ईश्वर की सत्ता को निषिद्ध नहीं तो सन्दिग्ध 
अवश्य कर दिया । आरम्भ में यह भेद धार्मिक विचारधारा का भेद था 
परन्तु वाद में इसी ने सूक्ष्म दार्शनिक विचारधारा के भेद का रूप धारण 
कर लिया । यह भेदगत संघष उत्तरोत्तर उत्कट ही होता गया जिसके परिणाम- 
स्वरूप वेदिक धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में न्याय सम्बन्धी उच्चकोटि के ग्रन्थों 
का निर्माण हुआ । इस शास्लीय संघर्ष में वेदिक धर्म के संरक्षकों की ओर से 
अक्षपाद गौतम वात्स्यायन ३०० fo, उद्योतकराचार्यं ६२५ ई०, वाचस्पति 
मिश्र ८९८ fo, और उदयनाचाय ९२४ fo, एवं बोद्ध नेय्यायिकों की 
की ओर से नागार्जुन ३०० Fo, दिङ नाग Yoo Fo, वसुबन्धु ४८० $o, 
धर्मपाल ६०० fo, धर्मकीति ६३५ Fo, कल्याण रक्षित sre fo आदि 
आचार्यो के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

बौद्ध नय्यायिक नागार्जेन के 'त्र्यवयवानुमानवाक्य' की आलोचना करते 
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garama भाष्य में पंचावयवानुमान वाक्य का प्रतिपादन किया गया है ॥' 
इसके अतिरिक्त वात्स्यायन भाष्य में विज्ञानवाद एवं क्षणभंगुरवाद की भी 
आलोचना हुई है | 


दिङ नाग अपने ग्रन्थ “प्रमाणसमुच्चय” में केवल दो ही प्रमाण स्वीकार 
करते हैँ-- 
प्रत्यक्ष अनुमानं च प्रमाणं, हि विलक्षणम्‌, 
प्रमेय तंत्प्रयोगार्थ न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ | 


जब कि न्यायदर्शन में चार प्रमाण माने गये हैं । उदयनाचाय प्रभृति 
नेय्यायिकों ने fas नाग की आलोचना कर चारों प्रमाणों की तर्क दूवारा सिद्धि 
की है। 


बोद्ध नेय्यायिक ज्ञातविषयक ज्ञान की गणना प्रमाण की कोटि में नहीं 
करते एवं प्रमाण की “अज्ञातार्थंज्ञापकं प्रमाणम्‌” यह परिभाषा प्रस्तुत करते 
हैं । जिसके खण्डन का प्रयत्न श्री उदयनाचार्य' प्रभृति नैय्यायिकों ने ही किया 
है । बौद्ध आक्रामको से श्री वाचस्पति मिश्र की “न्यायवातिक तात्पर्य टीका” 
दूवारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की रक्षा में उदयनाचाय दवारा “'न्यायवातिक- 
तात्पर्य परिशुद्धि” ग्रन्थ की रचना की गई । बौद्ध और नैय्यायिकों के मध्य ईश्वर 
की सत्ता के प्रश्‍न को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उसमें कल्याणरक्षित की 
“ईश्वरभङ्गकारिका” एवं श्री उदयनाचार्य की ““्यायकुसुमाञ्जलि” विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । बोद्ध नैय्यायिक कल्याणरक्षित ने अपनी रचना 
Se रभङ्ककारिका” में ईश्वर की सत्ता का सर्वथा निषेध किया है जैसा कि 
नाम से ही स्पष्ट है। इसी के उत्तर में श्री उदयनाचार्य ने Safafa 
के लिए 'न्यायकुसुमाञ्जलि' की रचना की । न्याय परम्परा में बौद्धाचार्य एवं 
उदयन के मध्य हुए ईइवरविषयक विवाद का वहुत ही रोचक वर्णन उपलब्ध 
होता है । मिथिलानरेश की राजसभा में हुए इस विवाद में बौद्धाचाय बुरी 
तरह परास्त हुए एवं उदयनाचाय को विजय प्राप्त हुई । उस परीक्षा में बौद्धा- 
चार्यं की आत्महत्या के पाप के भी वह भागी हुए । इस कारण जब वह 
जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए तो मन्दिर के दुवार बन्द 
हो गए । इस प्रकार वह जिस मन्दिर में भी जाते वहीं के दुवार बन्द हो जाते 
इस पर खिन्न होकर उन्होंने जगन्नाथ को उपालम्भ देते हुए कहा-- 
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ऐइवर्यसदमत्तोसि maama तिष्ठसि । 
समायाते पुनः बौद्धे सदधीना तव स्थितिः n 


वास्तव में श्री उदयनाचार्य की “न्यायकुसुमाञ्जलि” ईश्वरसिद्धिविषयक 
एक सफल प्रयत्न है । प्रकृत ग्रन्थ 'प्रमाण-प्रमोद' उदयनाचार्य की 'न्याय- 
कुसुमाञ्जलि' की परम्परा में लिखा ऐसा ग्रन्थ है जो नव्यन्याय की प्रणाली से 
एकमात्र ईशवरसिद्धि को अपनी विवेचना का विषय बनाता है । इस ग्रन्थ का 
मङ्गालाचरण ईइ्वरस्मरण के साथ अपना स्वतन्त्र काव्य-सौष्ठव भी रखता है । 
आलंकारिक भाषा में मूलग्रन्थ के लेखक ने उपनिषद्‌ को मुग्धा नायिका एवं 
ईश्वर को चतुर नायक के रूप में प्रस्तुत कर अपनी साहित्यमर्मज्ञता का परि- 
चय दिया है । शाब्दबोध के कारण आंकाक्षा आदि ज्ञानों का समावेश बड़ी 
कुशलता से मुग्धानायिका एवं उपनिषद्‌ के लिए विशेषण रूप में किया गया है । 
“व्यंजना” वृत्ति का विलास भी दर्शनीय 21 जिस प्रकार मुग्धा नायिका 
के सान्निध्य में नायक इतना प्रसन्न होता है कि उस समय यदि उससे कुछ 
भी याचना की जाय तो वह व्यर्थ नहीं जाती इसी प्रकार इश्वरोपपादक 
उपनिषद्‌ सहित ईश्वर से प्रार्थना करने पर अभोष्टसिद्धि अवश्य: होगी यही इस 
मङ्गलाचरण का रमणीय अभिप्राय है । 


प्रकृत ग्रन्थ के विषयवस्तु का समारम्भ “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः' इस 
उपनिषद्‌ वाक्य के विश्लेषण से होता है क्योंकि श्रुति पद का अर्थ ग्रन्थकार ने 
प्रमाणवाक्यमाल रखा है । जो श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासादिगत ईश्वरप्रतिपादक 
वाक्य को लक्ष्य करता हे | 


“श्रोतव्यो मराव्य निदिध्यासितव्यः’ इस वाक्य में श्रवण, मनन, fafa- 
ध्यासन आदि में परस्पर संगति दिखाई गई है । अनन्तर लेखक श्रुतिवाक्य- 
जन्यश्रवण की ही मननाङ्गता स्वीकार करता है । उदयनाचार्य के “श्रुतो हि 
भगवान्बहुश: श्रृतिस्मृतीतिहासपुराणादिभ्य इदानीं मन्तव्यो भवति" इस वाक्य 
के विरोध का परिहार ग्रन्थकार ने स्मृत्यादिग्रहण को संवादार्थं बताकर किया 
है । “वेदवाक्यादेव श्रवणं मननाङ्गमिति श्रवणानन्तरं मननम्‌ यह ग्रन्थकार 
की प्रतिज्ञा है | 
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मनन को अनुमानात्मक, अनुमान को हेतुसाध्य मानकर उदयनाचार्य की 
“'कार्यायोजनधृत्यादेः" ` ` ` `` ` 5०००” कारिका के आधार पर कार्यत्वादि नवहेतु 
से ईदवरसाधक नवानुमान का प्रतिपादन ही वर्तमान ग्रन्थकार का एकमाल 
उह श्य है । प्रत्येक अनुमान को प्रस्तुत करते समय विरोधी पक्षां स आई 
$ विप्रतिपत्तियों का उपपादन करते हए उनका विशद रूप से समाधान भी 


किया गया है 
प्रकृत ग्रन्थ में प्रतिपादित ईश्वरसाधक नवानुमान का संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है-- 
१. जन्यक्ृत्यजन्यो जन्योभावः, स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञान- 
चिकीर्षाङतिजन्यो, जन्यभावत्वात (कार्यत्वात्‌) । 
अर्थात्‌ यह सृष्टि जन्यक्कति से अजन्य होते हए भी अपने उपादान विषयक 
अपरोक्षज्ञान चिकीर्षा और कृति से जन्य है क्योंकि यह afte जन्यभाव (कार्य) 
है । कारण यह है यह सृष्टि साधारण पुरुष का कार्य न होकर भी काय होने 
से पुरुष विशेष का ही कार्या हो सकती है और वह पुरुष ईश्वर ही है 
२. सर्गाद्यकालीनद्व्यणुकजनकारस्भकसंयोगजनकं 
कर्म प्रयत्नजञन्यं, कर्मत्वात्‌ चेष्टाबत्‌ ¦ 
अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में दो परमाणुओं के संयोग से द्व्यणुक की 
उत्पत्ति, दुव्यणुक से लसरेण, लसरेणओं से चतुरणक इस क्रम से सृष्टि का 
निर्माण मानना पड़ता है, इसमें जड़ परमाणओं में संयोग उत्पन्न करने के 
लिये एक चेतन पदार्थ की अपेक्षा होती है । उस समय कोई भी चेतन पदार्थं 
विद्यमान नहीं होता अतः चेतन तत्त्व ईश्वर की कल्पना वहाँ की जाती 
३. क्षितो पतनाभावः पततप्रतिदन्धकप्रयोज्यः 
गुरूवृत्तिपतनाभावत्बात्‌, घटादिवृत्तिपतनाभाववत्‌ । 
अर्थात्‌ गुरू होते हुए भी पृथ्वी का पतनाभाव पतन प्रतिबन्धक के रहने 
से होता है, उस पतन का प्रतिबन्धक ईश्वर से अन्य कोई नहीं हो सकता । 
४. जञन्यकृत्यजन्यो नाशः, अदृष्टमद्वारीक्कत्य प्रयत्न प्रयोज्यः 
नाशत्वात्‌ मुद्गरप्रहारप्रयोज्यघटनाशवत्‌ । 
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सृष्टि का नाश साधारण मनुष्य की कृति से जन्य नहीं है और नाश 
प्रयत्न से ही सम्भव है अत: उस प्रयत्न का प्रयोजक ईइवर ही है अन्य कोई 
नहीं | 

५. सासान्यतो दाग्व्यवहारो लिप्यादिव्यवहारो वा स्वतन्लपुरुषविश्रान्तः, 

व्यवहारत्वात्‌ चेवबुद्धिवलक्षण्यप्रयुवतापुर्वव्यवहारवत्‌ । 

अर्थात्‌ लिपि या वाणी का व्यवहार स्वतन्त्र पुरुष से प्रयोज्य है, व्यवहार 
रूप होने से सृष्टि के आदि काल में लिपि आदि कला की शिक्षा देने वाला 
कोई मनुष्य नहीं था अतः उस व्यवहार का प्रवर्तक ईश्वर ही हो सकता हे । 

६. सर्माद्यकालीनवेदवाक्यजन्या शाब्दप्रभा वक्तवाक्याथं यथार्थ- 

ज्ञानजन्या, शाःब्दप्रसात्वातू | 

अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में रचित जो प्रामाणिक वेदज्ञान हे वह प्रामा- 
णिक रचयिता (ईश्वर) द्वारा ही रचित हो सकता है । सर्ग के आदि में किसी 
मनुष्य की स्थिति सम्भव नहीं है और न ही उसका ज्ञान इतना प्रामाणिक हो 
सकता है । वेद के यथार्थ ज्ञान होने से । 
७. वेदाः पौरुषेया: वेदत्वात्‌ । यन्तेवं aad यथा घट: ॥ 
अर्थात्‌ वेद पौरुषेय है (अर्थात्‌ विशेष पुरुष ईश्वर से साध्य है) वेद होने 
जो पौरूषेय नहीं है वह वेद भी नहीं है जेसे घट । 
=. वेदाः पुरुषोच्चरिताः वाक्यत्वातू, sara च्चरितवाक्यवत्‌ । 
यह पूर्व बत्‌ है केवल हेतु भिन्न है अर्थात्‌ वाक्य होने से वेद पौरूषेय हैं । 
8. द्व्यणुकपरिघ्तग्णं संख्याजन्यं परिसाणप्रचयाजन्यत्वे सति, 

जन्यपरिसाणत्दात्‌ । 
अर्थात्‌ दूव्यणुक परिमाण संख्याजन्य है, परिमाण और प्रचय से जन्य न 
होने पर भी, जन्य परिमाण होने के कारण । तात्पर्यं यह है कि सृष्टि के 
आदि काल में एंक ईश्वर ही ऐसा है जिसकी अपेक्षा बुद्धि से संख्या के दुवारा 
दो परमाणुओं के सम्मिलन से द्व्यणूक होता है और फिर तीन दुव्यणुकों के 
संयोग से त्र्यणुक बनता है और इस प्रकार क्रमशः सृष्टि का निर्माण होता है | 
अतः ईश्वर को मानना अनिवार्य है । उसकी स्थिति के विना इस जगत का 
कोई आधार नहीं मिलता । 


से 


इस प्रकार मुख्य रूप से इन नव युवतियों के आधार पर प्रमाण-प्रमोद में 
ईश्वरसिद्धि का प्रयास किया गया है । 
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(=) 'प्रमाणप्रमोद' की व्याख्या एवं व्याख्याकार 


प्रस्तुत पुस्तक में हमने 'प्रमाणप्रमोद' की महामहोपाध्यय दुःखमोचन 
भा कृत व्याख्या दी है । वस्तुतः उल्लेखनीय बात यह है कि इसकी यही 
एकमाल टीका उपलब्ध ही है। प्रसंगवश यह चर्चा पहले की जा चुकी है 
लि मूल 'प्रमाण प्रमोद” की केवल दो पाण्डुलिपियाँ हमें मिली हैं । एक प्रति 
मैथिली लिपि में और दूसरी देवनागरी में । यद्यपि मूलपाठ के संशोधन में 
हमने मैथिली प्रति से भी सहायता ली है तथापि अपने प्रस्तुत संस्करण के 
सूलपाठ का आधार हमने देवनागरी प्रति को ही माना हैं ; कारण, Ae Ao 
दुःखमोचन भा कृत व्याख्या इसी मूल की अन्तिम कारिका से थोड़ा ही पूर्व 
समाप्त हो जाती है। मैथिली लिपि वाली प्रति में सूल-पाठ लगभग चार 
पुष्ठ और अधिक दिया गया है 
जैसा कि हमने अभी कहा, 'प्रमाण-प्रमोद' की देवनागरी में जो प्रति 
प्राप्त है उस से भी म० म० झा जी की व्याख्या कुछ पूर्वं ही समाप्त हो 
जाती है। लेकिन इन प्रति की अन्तिम कारिका में :-- 
“प्रमाणान्वेषिणानेष धीराणां धेरयवर्धनः, 
स्यात्प्रमाणप्रमोदोऽयं मोदेन हरिणक्षितः ।' 
इति प्रमाणप्रमोदः समाप्तः ॥। 


लिखा है। इसलिए अनुमान यह भी किया जा सकता है कि महामहो- 
पाध्यय जी इसी प्रति को सही मानते थे और प्रचलित प्रथानुसार दी जाने 
वाली पुष्पिका इत्यादि अन्तिम भाग जो व्याख्या का उपलब्ध नहीं होता वह 
या तो कालवश नष्ट हो गया--या फिर झा जी ने इसे जीवन के अन्तिम 
चरण में लिखा--और तत्त्व-निरूपण की दृष्टि समाप्तप्राय होकर भी वह 
व्याख्या पूर्ण न हो सकी । 

व्याख्याकार Ho Ho दुःखमोचन झा- जिन्हें अधिकतर लोग श्री बबुआ 
के नाम से जानते हैं--मिथिला के उद्भट एवं विख्यात दाशंनिकों के कुल में 
उत्पन्न हुए । इनके पूज्य पिता श्री बबृजन झा प्रसिद्ध नैयायिक थे एवं 
काइमीर नरेश रणवीर सिह के विद्यालय में पण्डित थे और पितामह श्री नैनन 
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“झा अपने समय के प्रसिद्धतम नैयायिक थे । इसी कुल में HoHo qA झा, 
To कुञ्जन झा, Go चन्द्रानन, qo नित्यानन्द झा, to त्रिलोचन झा 
इत्यादि और भी अनेक नैयायिक, तकंशास्त्री एवं व॑याकरणाचार्य हुए । 


~ 


Ho Ho श्री दुःखमोचन झा ने आरम्भ में न्यायशास्ल की शिक्षा अपने 
पूज्य पिता श्री बबुजन झा से प्राप्त की । जब ये सैंतीस वर्ष के थे तभी 
पिता की मृत्यु हो जाने से इनके क्रोड़पल का अध्ययन अधूरा रह गया । इस 
पर बङ्गदेश के महामहोपाध्याय श्री हरिनाथ तकंवागीश से इन्होंने वह 
-शेषांश पढ़ा और नव्यन्याय के विवेचनाभाग का छः मास तक गम्भीर 
“अध्ययन किया ।_ 


इसके अतिरिक्त एक अन्यतम विशेषता इनके परिवार की यह भी रही 
कि पिलखवार ग्राम में, जहाँ के ये मूल निवासी थे, इनकी ओर से एक 
संस्कृत-पाठशाला चलती थी और दूर-दूर से आए हुए अनेक छात्रों को वहाँ 
निःशुल्क विद्यादान दिया जाता था । इन छात्रों के भोजनवासादि की व्यवस्था 


भी ये ही महानुभाव करते थे। इस तरह उदारता और उपकार में भी 
आपका परिवार सुप्रसिद्ध था । 


व्याख्याकार Ho Ho दु:खमोचन झा विरचित अन्य ग्रन्थों के अनुशीलन 
से तथा स्वयं 'प्रमाणप्रमोद' की व्याख्या से उनके अगाध ज्ञान और Wala 
की स्पष्ट झलक मिलती है । प्रमाण-प्रमोद के विषय-वस्तु की व्याख्या नव्यन्याय 
शैली से करते हुए उन्होंने अनेक न्यायो का प्रयोग किया हे । जहाँ-जहाँ अपेक्षित 
है, वहाँ-वहाँ एक ही शब्द को लेकर व्याख्याकार ने उसके वाञ्छित अभिप्राय 
को पाठक के लिए सुबोध बनाने का प्रयत्न किया है । “न चेकत्त्वान्यसंख्यात्त्वा- 
वच्छिन्नं प्रति’ इत्यादि सूल,की व्याख्या में द्वित्वोत्त्पत्ति विचार इत्यादि स्थल 
उदाहरणीय हें । मूळ-ग्रन्थ में अनेक ऐसी आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं जिनके 
मत-वाद का वहाँ उल्लेख नहीं | लेकिन व्याख्याकार ने यदा-कदा शंका के 
साथ उस मत के प्रतिपादक का भी उल्लेख किया है । 
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(a) पाण्डुलिपि-विवरण 

१. मूल 'प्रमाण-प्रमोद' की पाण्डुलिपि (ख) पण्डित निरसन ard- 
जनिक पुस्तकालय, हरिनगर के सौजन्य से प्राप्त हुई। यह प्रति मंथली 
लिपि में है 

२. Ho Ho दुःखमोचन झा कृत व्याख्या की पाण्डुलिपि उनके प्रपौत्र 
Go श्री वैद्यनाथ झा, सी-३४ हिनु, राँची के सौजन्य से प्राप्त हुई । 

३. मूल प्रमाण-प्रमोद की पाण्डुलिपि (क) इस व्याख्या के साथ संलग्न 
थी । प्रस्तुत पुस्तक का आधार यही प्रति है-लेकिन इस प्रति में यल-तल अशुद्ध 
पाठ था-जिसका संशोधन मैथिली लिपि वाली प्रति की सहायता से किया 
गया है । यह पाण्डु लिपि देवनागरी लिपि में है । 

आकार-प्रकार 

१. मूल की पाण्डुलिपि (क) का आकार ११” % ४” है। इस प्रति में 
भोजपल पर दोनों ओर ३१ (६२) पृष्ठ लिखे गए हैं । प्रत्येक पृष्ठ पर 
६ से ८ तक पंक्ति में ४०-५० अक्षर हैं । यह प्रति देवनागरी लिपि में है । 

इस पाण्डुलिपि के लिपिकार सुन्दरानन्द नामक कोई विद्वान्‌ हैं । जैसा कि 
परिसमापन की पंक्ति:--'लिखितं  सुन्दरानन्देन विदुषेति शुभम्‌’ से ज्ञात 
होता है । 

२. मूल की पाण्डुलिपि (ख) साधारण देसी कागज पर दोनों ओर 


लिखी गई है ) इसमें कुल १७ (३४) पृष्ठ हैं। आकार ११” ९४” इसका 
मी है । यह बहुत ही सुन्दर और छोटे-छोटे अक्षरों में मिथिला लिपि में 
लिखी हुई है। प्रत्येक पृष्ठ पर १६ से १८ तक पंक्तियाँ है और हर पंक्ति 


में ६०-६५ अक्षर । इसके लिपिकार To लोकनाथ झा हैं। 


३. व्याख्या की पाण्डुलिपि का आकार १३” > ४” है। ७ से १० 
तक पंक्तियाँ प्रति पृष्ठ पर है और हर पंक्ति में ४५-५५ अक्षर । कुल 
“६६ पृष्ठ दोनों ओर से लिखे गए हैं-लिपि मैथिली है। कागज साधारण 
पीला देसी लगाया गया है । 
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~ 
परिशिष्टम्‌ (ग्रन्थमूलांशः) 

यस्तु स्वभाववादी स्वभावादेव कार्यनियमनं कस्यापि किमपि कारण- 
मित्याह । स तावदिदं पृष्टो व्याचष्टाम्‌ । कार्यस्य स्वभावः कार्यनियामक 
इत्यस्य कोऽर्थः ? यदि कार्यस्य स्वभावो घटत्वादिः कार्यजनक इत्यर्थोऽ- 
मिमतः तदाभ्युपगता कारणता | न च घटत्वादेः कारणता घटादौ संभवति 
तया स्त्रीकृतयापि कालदेशानियमनात्‌ घटत्वादेः समवायेन कपालादाव- 
सत्त्वात्‌ | कालिकादिना तन्त्वादावपि सत्त्वात्‌ नित्यतया सर्वकाले सत्त्वात्‌ । 
यदि च कार्यस्य तद्दे शकालोत्पत्तिकत्वमन्यदेशकालानुत्पत्तिकत्वञ्च न 
कस्यापि प्रयोज्यम्‌ इति स्वभाववादार्थः तदा केन प्रमाणेन तदुभयं सिद्धमिति 
ब्रूयाः ? प्रत्यक्षेणेति चेत्‌ यद्यसि प्रमाणपक्षपाती तदा प्रत्यक्षसिद्धा कारणतां 
कथमुपेक्षसे ग्रन्वयव्यतिरेकसचिवाघ्यक्षेण घटादिकार्यं दण्डादेः कारणता 
गृहीता तथा लाघवज्ञानादेः कार्यकारणभावग्रहजनने प्रमाणसहकारितेति 
कथं aad शक्यते । अदृष्टकार्य च यथा नियतदेशकालत्वं साधयस्यनुमानेन 
तथा दृप्टकायंदृष्टान्तेन तत्र सहेलुकत्वमनुमानेन साधय । प्रमाणाननुरोधे च 
घटादिप्रपञ्चमपि त्यजेति भव निरीहः, तस्माद्‌विरम नास्तिकतापरिग्रहा- 
दनुभव ग्राकेशलुञ्चनव्यथमिति दिक्‌ । 

ग्रथेइव रज्ञानस्येकस्येव सकलकार्यकारित्वे प्रमाणविलोपः प्रमितेः 
सव्यापारककारणस्येव प्रमाणत्वात्‌ तस्य त्वयानङ्गीकारात्‌ तज्ञन्यत्वे सति 
तज्जन्यजनकत्वस्य व्यापारत्वात्‌ ईह्वरज्ञानातिरिक्तस्याजनकत्वे तदसम्भ- 
वात्‌ । लुप्ते च प्रमाणे कथमनुमानेन भागवतं ज्ञानं साधयसि व्याहतश्च ते 
न्यायप्रयोगः। यथा सर्वमसदित्यादिका प्रतिज्ञा न सम्भवति प्रतिज्ञाजनकेन 
प्रतिज्ञादेः सत्त्वावगाहितेष्टसाधनताज्ञानेन प्रतिज्ञातात्पर्यं विषयी भूतार्थस्य 
सर्वसत्त्वस्य वाधादुपजीव्यविरोधात्‌ तदिदमुक्तमाचायः। स्वविषवेगमूच्छिता 
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भुजङ्गी स्वात्मानं निदेशतीति तथानुमित्यादिकार्य सकारणक कार्यत्वादी- 
त्यादिन्यायप्रयोगोऽपि नानाकारणकत्वे गौरवस्य एककारणकत्वे लाघवस्य 
' प्रतिसन्धानसहकारादेककारणकत्वानुमितिजननस्य तात्पर्येण प्रयुक्तो व्याहत 
एवन्यायस्य तात्पर्येविषयीभूतस्यानुमित्यादेरेक भागवतज्ञानकारणकत्वस्य 
न्यायजतकेनानुमितिजनकपरासर्शंजनकत्वज्ञानेनेष्टसाधनताज्ञानपर्यवसितेन 

वाधात्‌ | चक्षुरादिकल्पना च न स्यात्‌ भागवतज्ञानेनैव चाक्षुषादिनिर्वाहात्‌ । 
तदुक्तं कुरवेद्रपत्वनिराकरणावसर श्ाचार्येरतीन्द्रियेन्द्रियादिविलोपप्रस gT- 
दिति चेत्‌ । श्रत्रोच्यते धूमपरामर्शादीनां तावदन्वयव्यतिरेकसिद्धं कारणत्वम्‌, 
तच्च प्रत्यक्षत्वात्‌ दुरपह्नवम्‌ | तच्च ज्ञानत्वेनेव स्वीकर्तव्यं न तु धूमपरा- 
मरोत्वादिना व्यभिचारात्‌ । ग्रव्यवहितोत्त रत्वादेरती न्द्रियघटितत्वेनायोग्य- 
तया तेन रूपेण प्रत्यक्षासिद्धतयाऽनुभवविरोधाभावात्‌ । इत्थञ्च न प्रयोग- 
विलोपः ज्ञानेत्तेनेवानुमिति जनकस्य मरामशंस्य जनकत्रयाविशेषणज्ञानस्य 
qaq ग्रात्मन एव वाऽनुसितिकरणत्वात्‌ प्रमितिवेजात्यस्यंव प्रमाणविभाग- 
प्रयोजकत्वेन कारणभेदस्यातन्त्रत्वात्‌ इत्यादेरन्यत्र प्रपञ्चितत्वात्‌ । न च 
सकलधुमादिपरामर्शविरहेंऽपि जन्यमात्रादेव बह न्यनुमितिप्रसङ्ग इति 
वाच्यस्‌ । चैत्रादेस्तदानी न्तनवह्‌_ न्यनुमितिसत्त्वेनेश्‍वरवीक्षितत्त्रा भावेन 
निरुक्तसम्बन्धेनेश्वरसाक्षात्काराभावात्‌ । ग्रथ यदि वीक्षेत तथा स्वतन्त्र 
स्तदा स्यादनुमितिरिति चेत्‌, स्यादेव वा सन्देहः किन्नेतिहासमश्रौषी दायुष्म- 
faa गीयते विना तन्तुमन्तरेण तुरी तिरस्कृत्य च वेमानं कृष्णायाः पट 
घटयामास'सतुष्णः कृष्ण इति यस्तुव्याघात उक्तस्तत्रापि बह न्यनुमितेरेक- 
'कारणकत्वं हिं एकाभावध्रयोज्यस्वाभावाधिकरणताकत्वम्‌ । तथा च धूमादि- 
पराम्शेविरहिन्यात्मनि पर्वतोद्देश्यकवहह्निविधेयताकानुमितित्वावच्छिन्ना- 
भावाधिकरणता किञ्चित्कारणाभावप्रयोज्या कारणतावच्छेदकधर्म्मावच्छि- 
न्नाभावाधिकरंणतात्वादित्यनुमाने क्रियमाणे क्लुप्तस्य सिद्ध यभाववाधा- 
भावादेः कारणस्याभाववाधादनेकधूमादिपरामर्शाभावप्रयोज्यत्वे गौ रवस्येका- 
भावप्रयोज्यत्वे लाघवस्यः ` प्रतिसन्धानादेकाभावप्रयोज्यत्वसिद्धिः; तस्य च 
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प्रयोजकाभावस्य प्रतियोगिता लाघवादुभयावृत्तिधर्मावच्छिन्ना सिद्धयति, 
तत्प्रतियोगितायाँ सम्वन्धावच्छिन्नत्वानुमाने सम्बन्धान्तरबाधान्निरुक्तः 
सम्बन्धो5वच्छेदक: सिद्धयति | एवञ्च न्यायजनकज्ञानेन सह न्यायप्रयोज्या- 
नुमितेने विरोधलेशः । एवं चक्षुरादिविलोपोऽपि न संभावनीयः, तथा हि 
चक्षुरुन्मीलनादेश्चाक्षुषेण कारणत्वं प्रत्यक्षसिद्धत्वाद्‌ दुरपह्नवम्‌ । अन्वय- 
व्यतिरेकसचिवाध्यक्षेण कारणत्वं सिद्धयति, तस्य चात्रापि सम्भवात्‌, चक्षु- 
गोलकोन्मीलनात्‌ पूर्व चाक्षुषानुत्पत्तेरुत्तरकाले चोत्पत्तेश्चक्षुर्गोलकोन्मील- 
नस्य च कर्मरूपस्य क्षणचतुष्टयावस्थायिनो व्यधिकरणस्य न चिरकालो- 
त्पन्नघटादिचाक्षुषजनकत्वं साक्षादतो व्यापारद्वारा तद्वाच्यम्‌, व्यापारश्च 
घटनिष्ठः कल्प्यमानः परिशेषात्‌ संयोगरूप एव पर्यवस्यति । तथा हि घट- 
निष्ठइ्चक्षु इन्मीलनश्रयोज्यो व्यापारो न द्रव्यरूपः कतिपयगुणकल्पनागोर- 
वात्‌ । नापि रूपरसगन्धरस्पर्शरूपः, ग्राश्रये सत्यपि पाकं विनापि विनाशि- 
त्वात्‌ । नापि संख्यारूपः, आश्रये सत्यपि विनारित्वादपेक्षाबुद्धि विना जाय- 
मानत्वाच्च । नायि परिमाणरूपः, पूर्वोक्तप्रथमहेतोः । नापि पृथक्‌त्वपरा- 
परत्वरूपः, ग्रवधिज्ञाननिरपेक्षत्वात्‌ । नापि बुद्धयादिरूपः, ग्रात्माकाशान्य- 
तरमसमवेतत्वात्‌ । नापि गुरुत्वरूपः, श्राश्रये सत्यपि विनाशित्वात्‌ । नापि 
संस्काररूपः, भावतात्वस्यात्मभिन्तसमवेतत्वेनेव निरासात्‌ । वेगस्थिति- 
स्थापकान्यत्वस्य कर्माजन्यत्वेनेवानुमानात्‌ | नापि विभागरूपः, तस्य संयोग- 
पूर्व कत्तरेन गुहुत्वादित्यतिरिक्तसंयोगरूपो व्यापारः सिद्धयति । तस्य संयोग- 
रूपतया विनष्टत्वेन घटादिभिन्न आश्रय: प्रतियोगी सिद्ध्यति। सच 
े न्ट्रियकोऽनुपलम्भात्‌ । नाप्यतीन्द्रियक्लुप्तवाय्वादिपरमाणुरूपो विनिगमना- 
विरहादतः क्लृप्तोऽलिरिक्त एव सः । तेजसत्वञ्च तत्र चाक्षुषत्वजनक- 
` सँयोगप्रतियोगित्देनालोकवत्‌ साधनीयम्‌ । शेषमाकरेऽनुसन्धेयम्‌ | 

ननु चक्षुरुन्मीलनस्य कर्मात्मतः कथङ्कारं परम्परयाऽपि चाक्षुषकार- 
णता, चक्षुर्गॉलकारणचर्मेरूपस्य च चक्षुरुत्मीलनस्य च चक्षुघेटसंयो गा जन- 
कत्वादिति चेन्न, गोलकान्तिस्सरणे गोलकविभागजनककर्मस्वरूप एवोन्मी- 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


v 


लनस्योपयोगात्‌ | तथाहि गोलकनिस्सरणात्मके चल्षुरिन्द्रियकर्मणि गोल- 
काग्रभाग आवरणचमंसंयोग: प्रतिबन्धकस्तत्सत्वे निस्सरणाभावात्‌, तस्य च 
संयोगो विना गोलकावरणचमंणा विभागद्वारा क्रियत इति भवति प्रतिवन्ध- 
कापसारणद्वारा वश्ुनिस्सरणप्रयोजकमुन्मीलनम्‌, चक्षुनिःसरणस्य च विषय- 
संयोगजनकत्वं तस्य च चाक्षुषजनकत्वमिति भवति परस्परया चालुषजनक- 
मुन्मीलनम्‌ । एवमिन्द्रियान्तरमपि साधनीयमिति दिक्‌ । 

नन्वेवं धूमादिपरामर्शाणामपि कारणत्वमन्वयव्यतिरेकसचिवाध्यक्षः 
गम्यत्वाद्‌ दुरपह्नवम्‌, यदि च पर्वेतोह्‌ श्यकव यनुमितित्वावच्छिन्न प्रति 
धूमपरामर्शादिना कारणता न संभवति व्यभिचारात्तदा स्वविशिष्टानुसिति- 
त्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्धे तुपरामरात्वेन कारणतास्तु, ज्ञानत्वेन कारणताया- 
स्तस्या श्रवच्छेत्तुमराक्यत्वात्‌, 'भ्रन्वयव्यतिरेकसचिवाध्यक्षेण पर्वेतोहु शयक- 
वह्विविधेयकानुमितिनिष्ठधर्मावच्छिन्ननियतपुवं वतितावच्छेदकधर्मवत्त्वरूपं 
न्तियतपूर्वेवत्तित्वं पर्वतो श्यकव ह्वचनुमित्यभावाधिकरणताप्रयोजकाधिकर- 
णताप्रयोज्यभावप्रतियोगित्वरूपमनन्यसिद्धः्वं गृह्यते, कार्यकारणतावच्छेदक- 
परिच्छेद₹्चोत्तरकालिकः। इत्थञ्च वह्विविधेयकपर्वंतो हे शयकानुमित्यभावा- 
धिकरणताप्रयोजकाधिकरणताप्रयोज्यभावप्रतियोगित्वस्य ` प्रत्यक्षगृहीतस्य 
नावच्छेदकं ज्ञानत्वम्‌, घटादिज्ञानकाले ज्ञानत्वावच्छिन्नाभावासत्त्वे तदुत्तर- 
काले दशितानुमित्यभावस्यासत्त्वप्रसङ्गात्‌ । परिशेषाद्‌ धूमपरामर्शत्वादिना 
कारणत्वघटकनि रुक्तानन्यथासिद्धत्वस्यावच्छेद्यत्वे नियतपूर्वंवतितावच्छेदक- 
त्वमपि धूमपरामर्शत्वस्य कल्प्यमेव, ग्रनन्यधासिद्धयवच्छेदकस्य नियतपूर्व- 
वतितावच्छेदकत्वनियमात्‌, इत्थञ्च धूमपरामशात्वाद्यवच्छिन्ननियतपूर्ववति- 
त्वनिरूपकतावच्छेदकत्वं qane श्यकवह्वयनुमितित्वस्य न सम्भवति व्यभि- 
चारादित्यगत्या धुमादिपरामशेविशिष्टदशितानुमितित्वमेव धुमादिपरामशें- 
त्वावच्छिन्ननियतपुर्ववतितानिरूपकतावच्छेदकम्‌, ततश्च सिद्धा धूमादिपरा- 
मर्शविशिष्टपर्वेतोह श्यकवल्िविधेयकानुमितित्वावच्छिन्ने प्रति धूमादिपरा- 
मशत्वेन कारणता | 
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यद्वा यत्र वेकल्पिकानि वहुनि कारणानि तत्र नियतपूर्व ब त्तितावच्छे- 
दकर्मंवत्त्वमन्यथेव निर्वाच्यम्‌ । तथा हि--पर्वेतोद्दे श्यकवह्विविधेयकानु- 
मि तित्वावच्छिन्नस्याव्यवहित प्राकूक्षणावच्छेदेनालोकपरामर्शाभावकूटविशि- 
प्टेबघिकरणे विद्यमानस्याभावंस्य ॥तियोगितावच्छेदकं यद्धसपरामशत्व तद्व- 
त्वमेव पर्वेतोद्द श्यकवल्विविधेयकानुमितित्वावच्दिन्ननियतपुर्वेवतितावच्छेद- 
कधर्सेत्वम्‌ | एवम्‌ ग्रालोकपरामशंस्यापि स्वेतरधूमपरामर्शाभावकूटं निवेद्यं 
नियतपूर्ववत्तितावच्छेदकधर्मवत्त्वं निर्वक्तव्यम्‌, निवेक्तव्यानि च तृणारणि- 
मणीचां कारणत्वानि | एवञ्च प्रत्यक्षसिद्धकारणानां दुरुपपह्ववतया तैरेव 
सकलकार्यनियमोपपत्तौ कृतमीरवरज्ञानकारणतया | किञ्च, नियतपूर्ववत्ति- 
त्वादिघटितेन तत्पर्यवसितेन वा सम्बन्धेन नेश्वरज्ञानादे: कारणतावच्छेद- 
कत्वम्‌, तत्सम्बन्धस्यान्यथासिद्धिनिरूपकतावच्छेदकत्वाभ्यूपगमात्‌, अन्यथा 
कारणतान्तरविलोपप्रस ङ्गादिति चेत्‌, मैवम्‌, श्रतीन्द्रियसंस्कारादिकार्य प्रत्य- 
नुभवादे. कारणतायाः प्रत्यक्षप्रमाणगोचरतयानुमानवेद्यत्वात्‌, तत्र तत्तदुपेक्षा- 
मिन्तानुभवत्वादेः कारणतावच्छेदकत्वे गौरवप्रतिसन्धाना म्निरुक्तसम्बन्धेने- 
उवरज्ञानत्वेनानुभवानां कारणतासिद्धेरपरिहायेत्वात्‌, विषयभेदेन संस्कारा- 
नुभवयोरपि कार्यकरणभावस्यानुमितिस्थलोक्तरीत्या वक्तव्यत्वात्‌ । यदि 
च विषयभेदेन कार्यकारणभावकल्पने गौरवाद्‌ विषयतावृत्तिनिरूपकतया 
संस्का रानुभवयोः कार्यकारणभाव इति विभाव्यते, तदा विषयाननिवेश्यानु- 
मितिस्थलोक्तत्रिषयभेदानियन्त्रितकार्यकारणभाव इव संस्कारानुभवयोः 
कार्यकारणभाव ऊहनीयः । उपेक्षाणां संशयानाञ्च प्रतिबन्धकत्वाकल्पनेन 
लाघवासंभवात्‌, नियतपूर्ववतित्वादिघटितस्य तत्पयंवसितस्य वा सम्बन्ध- 
स्या न्यथासिद्धिनिरूपकतावच्छेदकत्वाभ्युपगमस्य तिर्वीजत्वात्‌, कारणान्तर- 
विलोपस्य प्रत्यक्षसिद्धकारणानां दुरपह्ववतयेव निरस्तत्वात्‌ । दीधितिकृता 
तु कार्याव्यवहितपूवेत्वा दैः का रणतावच्छेदकस्याऽन्योन्याश्रयश्रमेण निरस्त- 
त्वाद्‌ भगवज्ज्ञानीयविषयतावच्छेदकतया कार्याव्यवहितपूरवेत्वादेः कारणताव- 
च्छेदकत्वप्रवेशेऽन्योन्याश्रयाभावात्‌, निपुणञ्चात्र स्वचिया विभाव्यमिति दिक्‌ । 
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किञ्च, तत्तत्कार्याणां कालव्यत्यासवारणार्थ तत्तल्लवानां तत्तद्वच 
क्तित्वेन कारणत्वमवश्यं त्वया वाच्यम्‌, तत्र च समानकालीनानां लवानां 
विनिगमनाविरहात्‌ तत्त्वतत्त्वेन कारणताया श्रानन्त्येन गोरवाल्लाघवेन 
तत्तत्कार्यव्यक्ति प्रति कालिकसम्बन्धेन तत्तत्कारयंव्यवितवृत्तिकालिकसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानव्यवतेः कारणत्वस्य 
कल्पयितुमुचितत्वात्‌, कारणत्वेन सिद्धायां भगवज्ज्ञानव्यक्तौ विनिगमना- 
विरहाभावेन कारणतानन्त्याप्रसक्तेः । न च तत्तत्कार्यंव्यक्तेः स्वसमानकालो- 
त्पन्नकर्मादावपि कालिकसम्बन्धेनोत्पत्तेस्तत्र च प्राकृक्षणावच्छेदेन भगवज्जाना 
भावादिति कथं कारणेन कार्यनियमनमिति वाच्यम्‌, स्वप्रागभावाधिकरणता- 
दात्म्यकालिकविशेषणताभ्यां तत्तत्कार्य प्रति तदुभयसम्बन्धावच्छिन्नतत्तत्का- 
यंव्यक्तिवृत्तिप्रकारतानिरूपितविरेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानव्यक्तेः कारण- 
त्वाभ्युपगमात्‌ | स्वसमानकालोत्पन्नकर्मादौ च नोभयसम्बन्धेन कार्यमिति: 
तत्र घ्रागीशवरज्ञानव्यक्तेरसत्त्वेऽपि न क्षति:। न च केवलकालिकेन भवि- 
ष्यतोऽपि कार्यस्य भूतकाल श्रापत्तिरिति वाच्यम्‌, यत्कार्यं क्वचित्‌ कालिकेन 
जायते तदवश्यं दशितोमयसम्बन्घेन क्वचित्‌ काले जायत एवेति व्यापकोत्पत्ति- 
प्रथोजकाभावेन व्यापकोत्पत्त्यभावे सिद्धे तत एव व्याप्योत्पत्तेरभावस्य साध- 
नीयत्वात्‌ । च तत्तत्कालकलानामन्वयव्यतिरेकेण कारणत्वं प्रत्यक्षतः सिद्ध 
दुष्परिहरमिति वाच्यम्‌, ग्रतीन्द्रियकार्ये तथाप्यप्रतीकारात्‌ । ऐन्द्रियकेऽपि 
कार्य तत्तत्कालकारणतानां तत्तद्वयक्तित्वं नावच्छेदकं विनिगमनाविरहादान- 
न्त्यापत्तेः, श्रपि तु ईश्वरज्ञानव्यक्तेरेव निरुक्तविशेष्यतासम्बन्धेनावच्छेदक- 
त्वम्‌, कारणतावच्छेदकतया सिद्धायां भगवज्ज्ञानव्यक्तो विनिगमनाविरहा- 
भावादानन्त्याप्रसक्तेः | एकस्या एव भगवज्ज्ञानव्यक्तेः सर्वत्र कायं कारणता- 
वच्छेदकत्वमित्यपि महल्लाघवम्‌, तत्तल्लवनिष्ठतत्तानां कारणतावच्छेदकत्वे 
लु नैकत्र सवंत्र कार्ये कारणतावच्छेदकमिति गौरवम्‌ । प्रागभावकारणतया 
लु न कालव्यत्यासवारणमिति व्यक्तमेवेति न घ्रागभावस्यंककारणतामङ्गी- 
कृत्य सामग्रीव्याप्त्या कार्येनियमनसंभावना | एवञ्च सकलकार्य भगवज्ज्ञान- 
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कारणतायां सिद्धायां क्षित्यादिक पक्षयित्वा कार्यत्वेन भगवज्ज्ञानानुमान- 
मप्यविकलं कार्यत्वस्य ज्ञानजन्यत्वस्य व्याप्यत्वात्‌ । ज्ञातवदिच्छाया अपि 
विनिगमनाविरहेण सकलकार्यकारणत्त्रादिच्छापि भगवतः सिद्धघति । न 
चेवं कृत्यसिद्धिः, कालस्य कार्यानुपादाततया तदुपादानङृतेर्लोकसिद्धतया 
कृतिसम्बन्धस्यापि प्रतिव्यव्तिभिन्तस्य कल्पनीयत्वेऽतिगौरवादिति वाच्यम्‌, 
क्षित्यादौ पतनाभावाधारकप्रयत्नानुमानात्‌ तत्सिद्धेः । न च क्षितिगोलस्य 
तदेकःववृत्तिबेजात्येन परम्परासम्बन्धेन पतनप्रतिबन्धकमिति प्रागुक्तं 
युक्तम्‌, क्षितिगोलगतेकत्वगतजातेर्जन्यमात्रवृत्तितयावश्यकस्य चिज्जन्यता- 
वच्छेदकत्वमङ्गीकतेव्यम्‌ । तत्र विजातीयेकत्वं प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वेने- 
कत्वमात्रं कारणं तदा घटादावपि तदापत्तेः पतनाभावप्रसङ्गात्‌। यदि च 
क्षितिगोलावयवगरतकत्वजात्या क्षितिगोलगतेकत्वजातीयं प्रति कारणता तदा 
क्षितिगोलावयवगरते कत्व जातीयं प्रत्यपि क्षितिगोलावयवगतेकत्वजात्या कार- 
णत्वमवश्ये मन्तव्यम्‌, अन्यथा तज्जातीयस्यानियम्यत्वापत्तेः। एवं fafa- 
गोलावयवावयवगरतेकत्वजात्या क्षितिगोलगतेकत्वजातीयं प्रति कारणता तदा 
क्षितिगोलावयवगर्तेकत्व जातीयं प्रत्यपि क्षितिगोलावयवगतैकत्वतदवयवगते- 
कत्त्रजात्या कारणत्वम्‌, उक्तयुक्ते: । 

इत्थञ्च क्षितिगोलावयवाद्यवयवाभ्यामुत्खाताभ्यामा रब्धद्रव्यान्त रस्य 
पतन[भावप्रसङ्गत, विजातीयैकत्वस्य तत्रापि सत्त्वात्‌ । यदि च क्षितिगोल- 
गततिजातीयँकत्वं प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वेनकत्वमात्रं कारणम्‌ क्षितिगोल- 
गततत्तदेकत्वव्यक्ति प्रति तत्तद्‌गोलव्यक्तेःकारणन्वम्‌, तत्तद्‌गोलघटितविशे- 
षसामग्रीसहितैव च सामान्यसामग्री फलजतिकेति गोलादन्यत्र न विजातीये- 
कत्वापत्तिरिति विभाव्यते, तदा क्षितिगोलगतेकत्ववेजात्यस्य तदवच्छिन्नं 
प्रति तत्तद्‌गोलघटितानामनन्तानां सामग्रीणां प्रयोजकत्वस्य च कल्पनमपेक्ष्य 
भागवतप्रयत्तकल्पनस्येव. लघुत्वात्‌ । एतेनेकत्ववृत्तिरेवघटत्वजातिरिति 
निरस्तम्‌, तथा हि घटगतैकत्वजातीयं प्रति कपालगतेकत्वजातीयस्य कार- 
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णत्वं कपालगतेकत्वजातीयं प्रति च कपालिकागतेकत्वजातीयस्य कारणत्वम्‌, 
एवं तत्तज्जातीयेकत्वं प्रति तत्तज्जातीयेकत्वाश्रयद्रव्यावयवगतेकत्वजातीयस्य 
कारणत्वम्‌ । एवं मठादिस्थलेऽपि वक्तव्यम्‌, युम्तेस्तौल्यात्‌ । एवञ्च कपा- 
लिकाद्यारम्भकचतुरणुकादिभिः कपालिकेवारभ्यते । परम्परयारव्धमठादौ 
वत्तेमानेकत्वे घटत्वमठत्वरूपयोरेकत्ववृत्तिजात्योः समावेशेन सङ्कुरप्रस ङ्गः । 
प्रसङ्गशच घटेऽपि मठव्यवहारस्य, नहि कपालिकाद्यारम्भकचतुरणुकादिभिः 
कपालिकेबारभ्यते नान्यद्रव्यं प्रमाणाभावात्‌, कपालिकादित ग्राकृष्टमत्ति- 
कया द्रव्यान्तरघटनस्य दृष्टत्वाच्च । ननु ्रव्यगतघटत्वजात्यभ्युपगमेऽप्येषो 
दोषः, तथा हि घटत्वावच्छिन्नं प्रति कपालत्वेन कपालत्वावच्छिन्नं प्रति च 
कपालिकात्वेन तदवच्छिन्नं प्रति तदवयववृत्तिवेजात्येन कारणत्वमेव मठ- 
त्वाद्यवच्छिन्नं प्रतीत्यपीति कपालिकाद्यारम्भकचतुरणुकादिभिः परम्परया 
रब्धे मठादौ घटत्वमठत्वयोः सङ्कुरप्रसङ्गः । न चाकृष्टकपालिकावयवेन 
मृत्तिकान्तरसंयोगात्‌ कपालिकाविजातीयो मठावयवावयवश्चेति द्रव्यद्वयं 
जायत इति वाच्यम्‌, श्रनुपलम्भबाधितत्वात्‌ । यदि च घटत्वावच्छिन्नं प्रतिः 
कपालत्वेन कपालत्वावच्छिन्नं प्रति कपालिकात्वेन वँजात्यविशेषेण कारण- 
त्वम्‌, कपालिकात्वावच्छिन्वं प्रति च न कपालिकावयवानां वैजात्यविशेषेण 
कारणत्वम्‌, किन्तु कपालिकावयवानारम्भकसंयोगविरेषेषु वे जात्यमेकमङ्गी - 
कृत्य तेन कारणत्वं तेश्च विजातीयेरारम्भकसंयोगैः कपालिकंव जन्यते 
नान्यद्रव्यमिति नोक्तदोषः । संयोगजन्यतावच्छेदकवेजात्यादिना सङ्करभये- 
नारम्भकसंयोगगतवेजात्यासत्त्वे तु तत्तत्कपालिकात्वावच्छिन्नं प्रति तत्त- 
दारम्भकसंयोगानां तत्तद्वयक्तित्वेन कारणत्वं वक्तव्यम्‌, विशेषसामग्रीसम- 
वहितायाः सामान्यसामग्र्याः फलजनकत्वमिति जन्यमात्रवृत्तिकपालिकात्व- 
जात्यवच्छिन्नं प्रति द्रव्यत्वादिना कारणत्वाभ्युूपगमेऽपि न क्षतिः । कपालि- 
कायाइच कपालिकान्तरेणेवारम्भकः संयोग इति न कपालिकाया भ्राकृष्ट- 
मठाद्यवयवेनारम्भकसंयोगेन जन्यमाने विलक्षणद्रव्यकपालत्वावच्छिन्नापत्ति- 
रेबं कपालस्य कपालान्तरेणेवारम्भकसंयोग इति न पूर्वकथितदोष इति 
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विभाव्यते, तदा घटगतँकत्वजातीयं प्रति कपालगतैकत्वजातीयस्य कपाल- 
गतेकत्वजातीयं प्रति च कपालिकागतैकत्वजातीयस्य कारणत्वम्‌, कपालिका- 
गतेकत्वजातीयं प्रति च सामान्यतो द्रव्यत्वादिना कारणत्वम्‌, तज्जातीयतत्त- 
देकत्वव्यक्ति प्रति च तत्तदेकत्वाश्रयकपालिकाव्यक्तेरेव कारणत्वम्‌, विशेष- 
सामग्रीस हितायाइच सामान्यसामग्या: प्रयोजकत्वमिति नान्यत्र विजातीयै- 
कत्वापत्तिरिति घटत्वादिवेजात्यस्यंकत्ववृत्तित्वेऽपि न क्षतिरिति चेत्‌, 
सिद्ध्यत्वेवमेकत्वगतघटत्वादिजातिने हि तत्रास्माकमतिविद्देष इति कृतं 
प्रसक्तानुप्रसक्त्या | तस्मात्‌ AIA कार्ये भगवज्ज्ञानस्य हेतुत्वादाचार्योवतानि 
सर्वाण्येवानुमानानि निरपवादान्येवेति नास्ति नास्तिकस्यापि कस्यापि कथा- 
यामवसर इति हताः परिपन्थिनः | 

पक्षासत्तिसमेतया परिलक्षत्संवादयाऽबाधया 

क्षीणस्वप्रतिपक्षयाऽक्षणरणद्रूपब्रजोल्लासया । 

कामिन्येव सराधया परिचितो भूयोऽनुमित्या हरि: 

कारंकारममन्दमोदमयतां चित्तैकवित्तञ्रियम्‌ ॥ 


इति श्री महामहो पाध्या यश्रीश्चीमच्चित्रघरञझमं प्रणी तः 
प्रमाणघ्रमोदः परिपुष्टः ॥ 
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अथ प्रमाणप्रमोद्‌ः 


साकांक्षानुक्रमेण स्फुटललितपदन्यासतः सन्निधानं, 
प्राप्तासौ तत्परापि प्रथितमततया योग्यतां द्योतयन्ती । 
भूयो नेत्यालपन्ती चकितमुपनिषन्सुग्धरामाभिरामा, 
यन्नोचे व्यक्तमुक्तं हरिरवतु सदा वार्विलासानतोतः tien 


व्याख्या 


गणेशजनिकारिणीं बिविधविघ्नसंवारिणीं 
शिरोग्रविधुधारिणीं सततविन्ध्यसञ्चारिणीम्‌ । 
त्रिलोकसुषमादरीं समनवद्यविद्याधरीं 
सजामि शुभसिद्धये त्रिपुरसुन्दरीमीशवरीम्‌ eu 


प्रारिप्सितप्रवन्धनिविघ्तपरिसमाप्तिपरिपन्वथिप्रत्यूहव्यूहविध्वंसपटीयसीं 
श्रीमद्‌भगवच्चचमिव मङ्कलमाचरन्‌ रिष्याणां तदध्ययने व्याख्याकरणे 
वा ग्रापाततो मङ्गलं भविष्यति फलविशेषाय शिष्या अप्येवं कुयु रिति 
शिष्यरशिक्षाये च ग्रन्थादौ निबध्नाति - साकांक्षेति ॥ 

स हरिः, वः युष्मान्‌, wad रक्षतु । ग्रभ्यहितत्वान्मामिति शेष: । 
स कः ? यं हरि, मुग्धरामाभिरामा। मुरधरामेवाभिरामा । अत्र 
मध्यमपद (लोपः), तादृशो मनोज्ञा तद्वदाचरणकर्त्री च, उपनिषत्‌ 
श्रतिः, उक्तम्‌ उक्तमपि नेत्याद्यालपनभूयस्त्वयुक्त्येतिभावः । व्यक्तमुक्तं 
यथा स्यात्तथा न ऊचे किमपि न कथयामास, स इत्यन्वयः। चकितमिति- 
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विशेषणदानेन व्यञ्जनया इदं सूचितं भवति । भूयो निषेधकरणे विध्युन्म- 
ज्जनम्‌ | यथाऽभावाभावो भाव एव भवति तथा 'यदि सखी सम्भावयेत्‌ 
स्थिरप्रसन्नचित्तेन निषेधेऽप्यन्यथा सा सम्भावयेदितिदृष्ट्या सचकितत्वं 
मग्धाया भवतीत्याशयः। विशेषणद्वारा मुग्धरामासाम्यं घटते । साकांक्षा-- 
यथा मुग्धा स्त्री प्रियतमे साकांक्षा तथा उपनिषदप्यशेषत ईश्वर एव 
amtar शाब्दबोधौपयिकाकांक्षासहिता । मुग्धापि स्फुटललितपदन्यासतः 
पत्युः afai प्राप्ता भवति । इयन्तु शाब्दबोधोप(यि)कासत्तिरूपं 
सन्निधानं सान्निध्यं प्राप्ता मुग्धा । तत्परा-पतिमात्रपरा, यतो मुग्धा 
स्वीयाप्रभेदविशेषः । उपनिषत्तु तत्परा ईश्वरबोधेच्छयोच्चरिता । एतावता 
शाब्दबोधौपयिकतात्पर्यसहिता । प्रथितमततया योग्यतां द्योतयन्ती । मुग्धापक्षे 
प्रथितं ख्यातं, मतं ज्ञानं यस्या: सा प्रथितमता, तस्याः भावः प्रथितमतता, 


तया स्वयोग्यतां स्वामिसम्भोगयोग्यतां द्योतयन्तीत्यर्थः । स्त्रिया: पुरुषस्य 


चासामर्थ्योदय एव बुद्धिवेशद्यं भवतीति स्फुटमेव योग्यताद्योतनमित्याशय: | 
अर्थादियमतीव बुद्धिमती इत्यादि सामाजिकस्य विशेषतो विविधविधि- 
कर्ता णा वचसा--“बुद्धिस्तासां agg णा” इत्यादि नीतिशास्त्रेण च तस्याः 
प्रथितमतत्वात्‌ । उपनिषत्पक्षे प्रथितं मतमास्तिकषड्द्शेनसम्पन्न- 
मीश्वरोस्तीति सिद्धान्तमतं यस्याः सा तथा । तद्भावः प्रथितमतता 
तयेत्यर्थः | ईश्वरसद्भाव एव श्रृतेयोग्यवाक्यता भवतीति भावः। एतावता 
शाब्दबो धौपयिकयोग्यतासम्पत्तिः ' पुनः कीदुशी, भूयोनेत्यालपन्ती मुग्धाऽपि 
भवति । नानाप्रकारेणस्वःमिलालनेऽपि नहि नहीत्येवोत्तरं ददाति । चकित- 
मित्यादिव्याख्यानं पूर्वपृष्ठे समुक्तम यथा तथा चोपनिषदपि "इन्द्रियं 

[त्मा शरीरं नात्मा” इत्यादि वाक्य नेत्य॥लपति | एवं रूपेण व्यक्तवचनेन 
वक्रोक्त्या वा पर्वं कथयति {कन्तु न व्यक्ममृक्तम्‌ ' तर्थेवोपनिषदपि qR- 
क्त्या ईइवरमेव प्रतिपादयति छिन्त नेत्र व्यक्नीक्स्या | एत'वता परिपूर्ण: 
रूपकालङ्कारो दितः ' उत्प्रेक्नालङ हारव्च स हरिः कीदश. वाग्विलास न- 


१. सन्दिग्धाक्षरम्‌ | 
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श्रोतव्यो मन्तव्य: इति श्रृत्यात्मश्रवणं विधोयते । तत्र प्रमा- 
णवाक्यसात्रादेव श्रवणं AAAS’ न तु वेदादेव “श्रोतव्यः श्रति- 
वाक्येभ्यः” इति स्मृतावपि श्रुतिपदं प्रमाणवाक्योपलक्षकसिति 


तीतः । “यतो वाचो निवर्तेन्तेऽप्राप्य मनसा सह” इति भगवद्वाक्यात्‌ 
वार्विलासातिक्रमणमीश्वरस्यः सुप्रसिद्धमेवेत्याशयः । एतद्विशेषणं मुरधापक्षे 
तत्प्रियतमेऽपि संघटते । यथा स मुग्धाया वाग्विलासमतिक्रम्य स्वाभिलषितं 
विधत्ते । तथेवोपनिषदोपि वार्विलासमतिक्रम्य त्रिलोकप्रसिद्ध ईश्वरः पूज्यो - 
ऽस्तीति श्रुतिविशेषणदानमहिम्ना व्यंग्यवृत्त्याऽपि कथितं भवतीति सव्यंग्य- 
'काव्यत्वा दुत्तमत्वं सूचितम्‌ ।' 

प्रथितमततयेत्यादि विशेषणदानेन ईश्वरप्रमाणं विवेचयिष्यामीति 
विषयप्रदर्शनम्‌ । प्रयोजनन्लु प्रमाणतत्त्वज्ञानम्‌ । सम्बन्धश्च प्रतिपाद्यप्रति- 
पादकभावः प्रमाणतत्त्वावधारणकामोऽधिकारी विषयप्रदर्शनेनेव श्रनुबन्ध- 
चतुष्टयमपि दर्शयतीति भावः। यथा मुग्धासहितनायकस्य प्रसन्तचित्तता 
भवति तथेवेश्व रोपपादकोपनिषत्स हितेश्व रस्य प्रसन्नचित्तत्वाद्‌ द्रतमिष्टसि द्धि 
विधास्यतीत्याशयः i 


प्रारिप्सितग्रन्थस्य भूमिकामारचयति श्रोतव्य इत्यादि । प्रमा- 
णवाक्यमात्रात्‌ -श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासादियावदीश्व रभ्रतिपादकवाक्यादित्य- 
थे; । मात्रपदस्य रोषार्थकत्वात्‌ | न तु वेदवाक्यादेव । WA एवकारोऽव- 
घारणार्थकः स्मृत्यादिव्यावर्तकः । प्रमाणवाक्योपलक्षकमिति ग्रजहत्स्वाथ- 
-लक्षणया स्मृत्यादिसकलप्रमाणवाक्योपलक्षकमित्यर्थः | ्जहत्स्वार्थलक्षणा च 
शक्यतानवच्छेदकरूपेण शक्याशक्योभयबोधिका । यथा काकेभ्यो दघि रक्ष्य- 
तामित्थत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा | तथात्रापि घप्रमाणवाक्यत्वेनार्था- 
दीनां वा प्रतिपादकवाक्यत्वेन श्रुतिस्मृतिपुराणादिवाक्ये लक्षणा । नियमा- 


१. “सव्यंग्यवचनेन” इत्यथः । 


ना 
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मिश्रा: । तेषासयमाशयः श्रुतिवाक्यजश्रवणस्थेब सननाङ्गत्वे 
नियमादृष्टकल्पनं बाधकम्‌ । ननु श्रवणस्य साक्षादेव मननकार- 
णत्वे नादृष्टकत्पनस्‌ । यदि च श्रबणनाशेऽपि सननोत्पत्तः न 
` साक्षात्कारणत्वम्‌, तदा सर्वेषामेवादृष्टकल्पनमिति चेन्न, श्रुति- 
वाक्यत एव श्रबणस्यापेक्षितत्वे स्मृत्यादवावयेभ्यः HANNART- 
वस्य मननासम्पत्तये श्रतिवाक्यजश्चवणस्य तत्त्वेनादृष्टद्वारा सनने 
तज्जन्यादृष्टे वा हेतुत्वकल्पने गोरवात्‌ । मम तु श्रवणमात्रस्य 
प्रमाणवाक्यजश्चवणस्य वा तत्त्वेनादृष्टद्वारा सननादिहेतुत्त्व- 
मित्यतिलाघवात्‌ । अमुमेवार्थ “श्रतिवाक्येभ्य इत्यत्र श्रुतिवाक्य- 
शब्दः प्रमाणवाक्यलाक्षणिक एव, अन्यथा नियमादुष्टकल्पनापत्ते' - 
रित्यादिना मिश्रचरणा अवदन्‌ | 

न च पघ्रमाणशब्दजन्यशाब्दबोधस्यादुष्टजनकत्त्वे स्मृत्यादि- 
वाक्यजन्यशाब्दबोधव्यक्तीनामनन्तानामद्ष्टोत्पादकत्त्वे ऽ नन्तव्य- 


दुष्टकल्पनमिति । श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य इदं वाक्यं यदि 
दितिवस्तियमवाक्यं भवेत्‌ ।---`----*----------------* "`" `" *** =` ° ऽ °> 
तथा वेदवाक्यजश्रवणमेवादुष्टमुत्पाद्य फलाय भवतीत्येव नियमादृष्टकल्पनम्‌। 
इत्थञ्च स्फुटमेव गौरवमिति भाव: । श्रोतव्य इति वाक्यस्य नियमवाक्य- 
त्वास्वीकारेऽपि श्रदुष्टकल्पनमावश्यकमेवेत्याशङ्कते नन्विति । 

उत्तरयति श्रुतिवाक्यत एवेति । श्रुतिवाक्यजश्रवणस्य तत्त्वेन श्रुतिवा- 
क्यजन्यश्रवणत्वेन सामान्यतः श्रुतिवाक्यत्वमतिप्रसक्तमेव । किन्तु भगवत्प्र- 
तिपादकश्रुतिवाक्यत्वं तथा वाच्यम्‌ । तच्च भगवत्प्रतिपादकत्वे सति भगवदु- 
` च्चरितवाक्यत्वं नित्यवाक्यत्वं वा । तदवच्छिन्नविषयकश्रावणप्रत्यक्षजन्य- 


१, नष्टान्यक्षराणि । 
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क्तिकल्पनापत्तेरिति वाच्यम्‌, लाघवात्‌ प्रमाणशब्दजन्यशाब्द- 
बोधस्य तत्त्वेनादृष्टद्वारा मननोपयोगित्त्वे सिद्धेऽनन्तादृष्टव्यक्ति- 
कल्पनस्योत्तरकालिकस्वेन फलमुखतया दोषत्त्वाभावात्‌ । AA 
“श्रोतव्य: AAAA इत्यत्र श्रृतिशब्दस्य प्र माणशब्दमात्रपरत्त्वे 
लक्षणा स्यात्‌ गोरवाच्च । लक्षणाकल्पने निषादस्थपत्यधिकरणं 
दत्तजलाऊ्जलि स्यात्‌ । तथा हि “निषादस्थर्पात याजयेत्‌” इत्यत्र 
निषादस्थपतियदे कर्मधारयस्वीकारेऽपूर्वविद्याकल्पनगौरवं स्या- 


पदार्थोपस्थित्यधीनभगवद्विषयकशाब्दबोधवतो मननं फलसाधनम्‌ | नियम- 
पक्षे लक्षणापक्षे च केवलं भगवत्प्रतिपादकवाक्यश्रवणजन्यपदार्थोपस्थित्यधीन- 
भगवद्विषयकशाब्दबोधो मननसाधनम्‌ | प्रथमपक्षे भगवदुच्चरितत्वं हि नित्य- 
जञ।नादिमदुच्चरितत्वम्‌ । भगवत्त्वस्य जातित्वाभावात्‌ ज्ञानादौ नित्यत्वं 
प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्दंसाप्रतियोगित्वम्‌ । घ्रागभावत्वादिः "मपि 
जुद्धतरम्‌ | द्वितीयपक्षेऽपि नित्यत्वप्रवेशेन नियमपक्षेऽतीव गौरवमिति भावः । 

फलमुखतयेति । इदमुपलक्षणम्‌ । नियमपक्षे मननजनकादुष्टं प्रति 
नित्यज्ञानादिमदुच्चरितवाक्यश्रवणजन्यभगवद्विषयकशाब्दबोधत्वेन नित्य- 
वाक्यश्र॑वणजन्यशाब्दबो वत्वेन वा हेतुत्वम्‌ । द्वितीयपक्षे तादुशादुष्टं प्रति 
भगवद्विषयकशाब्दबोधत्वेन हेतुत्वमिति कार्यकारणभावे नित्यत्वाद्यप्रवेशेना- 
तीवलाघवम्‌ | कार्यकारणभावस्य शरीरं लघु जातम्‌ । कार्यताश्रयीभूत- 
स्याश्रयस्याविकये न कापि क्षतिरिस्याशयः। गौरवभयेन यदि लक्षणाङ्गीकारः 
तदा निषादस्थपत्यधिकरणविरोध इत्याह भ्रथेति । तथा हीति निषादस्थर्पात 
याजयेदित्यत्र यदि कर्मधारयसमासस्तद। निषादाभिन्नस्थपति याजये- 
दित्यर्थः । इत्थञ्च यागोपयोगिश्रुत्यादिवाक्यपठने निषादस्याधिकाराभा- 
चात्तत्रापूर्वेविद्यामर्थात्तत्तद्वेदमन्त्रसमानार्थेकाधुनिकसंस्कृतेन पद्धति प्रकल्प्य 
याग: कारयितव्य इत्येवापूर्वविद्याकल्पनम्‌ । तत्कल्पतस्य चोत्तरकालिक- 
तयानन्दाय । निषादानां स्थपतिरिति षष्ठीतत्पुरुषे निषादस्य स्थपतित्व- 
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दिति लक्षणानियतः षष्ठीतत्पुरुष एव स्यादिति कर्मंधारय- 
सिद्धान्तो नोपपन्नः स्यादिति चेन्न, विशिष्टवाचकशब्दस्य केवल- 
विशेष्यतावच्छेदकावच्छिन्नबोधकतत्वे लक्षणाविरहात्‌ । श्रुति- 
वाक्ये च प्रमाणशब्दत्त्वस्य विशेष्यतावच्छेदकत्वात्‌ । अत एव ` 
“छयेनेनाभिचरन्यजेत” इत्यत्र लक्षणां fara इष्टसाध्यताबोध 


इति वदन्ति । 


मधिष्ठातृत्वं तथा क्षणस्यापि सम्भवतीति न तत्रापूर्व विद्याकल्पनापेक्षा, 
परन्लु षष्ठीतत्पुरुषे निषादस्य स्वामित्वादिसम्बन्धेनान्वयस्य नामार्थद्वयो र- 
भेदातिरिक्तसंबन्धेनान्वयस्याव्युत्पन्ततया Ha मशक्यतया निषादसम्बन्धिनि 
लक्षणा । तथा च निषादसम्बन्ध्यमिन्नस्थपतिरित्यर्थोऽपि निषादस्थपति- 
पदेन ब्राह्मणस्य धर्त्तु शक्यत्वान्नापूर्वविद्याकल्पनम्‌ । परन्तु लक्षणाकल्पने 
वृत्त्यन्तरगौरवकल्पनमिति ग्रद्येत्यादौ तदकल्पनलाघवरूपफलस्य सम्भवात्‌ 
्र्रेऽपूर्वविद्याकल्पनेऽपि तस्योत्तरकालिकत्वेनादुषकत्वात्‌ षष्ठीतत्पुरुषपरि- 
त्याग: | यथा सकण्टमार्गमुच्चावचमार्ग वा दुष्ट्वा तदपाकरणरूपलाघव- 
मासाद्य दूरमागंगमनेऽपि लोकप्रवृत्तिरित्येव फलमुखगौरवं न दोषायेति 
न्यायमूलीभूतेति चेदधिकरणमूलं बोध्यम्‌ । 
गौरवभयाल्लक्षणाङ्गीकारे निषादस्थपत्यधिकरणविरोधः स्यात्‌ । 
परन्तु प्रकृते लक्षणैव नाङ्गीक्रियते इति प्रतिपादयन्नुत्तरयति विशिष्टवाच- 
केति । श्रुतिवाक्ये चेति । श्रोतव्यः श्रृतिवाक्येभ्य एतद्धटकश्रृतिपदं वाचकम्‌ | 
भगवदुच्चरितप्रमाणराब्दत्वाद्वाच्यः | विशेष्यतावच्छेदकत्वादिति । भगव- 
दुच्चरित्वरूपविरेषणस्य विशेष्यतावच्छेदक प्रमाणशब्दत्व मित्यर्थः | 
तथा च भगवदुच्चरितत्वविशेषणमपहाय केवलप्रमाणशब्दत्वाव- 
च्छिन्नपरत्वे श्रुतिपदस्य लक्षणा न भवतीति विरोष्यतानवच्छेदकधर्मपुर- 
सकारेण बोधजनने एव लक्षणा भवतीत्याशय इति वदन्तीति मिश्रादयो. 
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संस्कृतव्याख्ययोपेत: G 


AA वदासः-पुराणादिवाक्यतो भगवतः श्रवणादनन्तरक्षणा- 
वच्छिन्न ग्रात्मादृष्टोत्पत्तितदभावान्यतरवान्‌ मेयत्वात्‌ इत्यादि 
सामान्यतोदृष्टावतारे प्रसिद्धादृष्टोत्पत्तिबाधे तदितरादृष्टोत्पत्ति- 
कल्पनागोरवप्रतिसन्धाने५दृष्टोत्पत्त्यभावाभिन्नो निरुक्तान्यतरः 
fag इति तत्क्षणावच्छेदेनात्मनि सिद्धस्य श्रवणजन्यादृष्टोत्पत्त्य- 
भावस्य किड्चित्कारणतावच्छेदकधर्मावच्छिन्ना भावप्रयोज्यत्व- 
नियमादवश्यमदृष्टविशेषकारणतावच्छेदकः कश्चन घर्मोऽङ्गी- 


वदन्तीत्यर्थः | तेषां मतस्य निराचिकीर्षया युवितं उपन्यस्यति अन्न वदाम 
इत्यादिना | न च वेदवाक्यतोऽपि श्रूतभगवत्प्रभावानन्तरक्षणावच्छिन्नात्मानं 
पक्षीकृत्य ग्रदुष्टतदभावान्यतरसाधने प्रसिद्ध।दुष्टबाधेन नव्यादुष्टकल्पना- 
गौरवप्रतिसन्धानेन चादुष्टभावात्मकान्यतरसाध्यत्वमिति वाच्यम्‌, 
तदानीमदुष्टाभावयोजकस्य कारणाभावस्य वक्तुमयोग्यत्वात्‌ | न च यथा 
पुराणादिवाक्यश्रवणानन्तरक्षणावच्छिन्तात्मनि नवीनादुष्टकल्पनरूपगौरव 
भयेनादुष्टाभावः साध्यते तथात्रापि कथन्नादृष्टाभावः सेत्स्यतीति वाच्यम्‌, 
श्रोतव्यो मन्तव्य इत्यादि वेदव|क्यात्‌ भगवद्विषयकश्रवणजन्यशाब्दवोधस्य च 
ईश्वरमननकारणत्वं क्लुप्तम्‌ । श्रवणानन्तरं सद्यः सर्वषां मननासम्भवात्‌ | 
सम्भवे वा वारंवारमीइवरविषयकानुमानमेव मननम्‌ । उत्तरोत्तरानुमान- 
ूर्वक्षणे भगवद्विषयकशाब्दबोधस्यासत्वात्‌ तस्य कारणत्वं दुरवंचमित्यदृष्ट- 
द्वारा भगवद्विषयकशाब्दवोधस्य हेतुत्वं वाच्यम्‌ । ग्रन्यथा श्रुतिवावयस्या- 
वार्थकतापत्तेः। इत्थञ्च वेदवावयानुरोधेन भगवद्विषयकशाब्दबो धस्यादुष्ट- 
द्वारा कारणत्वस्य क्लुप्ततयाद्ष्टाभावसाधकनिरुक््तानुमानस्य बाधितत्वात्‌ । 
न च श्रोतव्य इति श्रृतिवाक्यात्‌ सामान्यतः पुराणादिवाक्यतः श्रुतभगव- 
्प्रभावेऽप्यात्मनि कथमदुष्टसिद्धिरावश्यकी, अतएव श्रुतो हि भगवान्बहुशः 
श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेष्विदानीं मन्तव्यो भवतीत्युदयनचरणोक्तिरपि सङ्ग- 
च्छते इति वाच्यम्‌ | श्रोतव्यः श्रतिवाक्येभ्यो मन्तव्यञ्चोपपत्तिभिरिति 
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८ प्रमाणप्रमोदः 


Teaca 


कर्तव्यः । स च न प्रसाणशब्दजन्यशाब्दत्वरूपः । तदवच्छिन्ना- 
भावस्य तदात्मन्यसत्त्वात्‌ | श्रत : परिशेषणट्ठेदवाक्यजन्यशाब्दत्व- 
रुप एवादृष्टविशेषजनकतावच्छेदकः धर्सः सिद्ध्यति । 

न चेवं निषादस्थपतावपि विद्याविरहोऽनृसौयताम्‌, श्रपूर्व- 
विद्यायाः कल्पनागोरवप्रसङ्ग'पराहतत्वात्‌, प्रसिद्धविद्यायाइच 
बाधादिति वाच्यम्‌, लक्षणाकल्पनगोरवभयान्सीसांसापरिशोधित- 
न्यायात्‌ निषादस्थपतिपदस्य त्रेर्वाणकेतरपरत्वे सिद्धे याजनान्य- 


श्रुतिविशेषसहकारेण श्रृतिवाक्यजशाब्दबोधस्येव मन्तव्यत्वमुन्नीयते । 
उदयनचरणवाक्येऽपि पुराणादिपदमनुवादार्थकमर्थात्‌ श्रृतिप्रतिषाद्यार्थप्रति- 
पादकत्वेन प्रमाणपदं कथञ्चिदुपयोगि पुराणोदिश्रवणमपि | 

वस्तुतः पुराणादिवाक्यतस्तत्तदवतारप्रणोल्या भगवद्‌गुणानुवादे 
शुश्रूषा जायते । पश्चात्‌ कठिनेऽपि श्रुतिवाक्ये gaat भवति । मननाङ्गता 
च श्रुतिवाक्यश्रवणजन्यभगवद्विषयकशाब्दबोधस्यंव विचारनिश्चयत्वात्‌ । 
ग्रव्यथापश्रंशशब्दादपि श्रूतभगवत्प्रभावस्यापि यथोक्तमननसिद्धिः स्यात्‌ | 
तत्सिद्धये च तथा विवात्मन्यपि मननाङ्गादुष्टकल्पन स्यादिति सर्वथेवा- 
नुभवसिद्धं प्रतिभातीति पूर्वापरविचारपर्यालोचनया वेदवाक्यजश्रवणजन्य- 
शाब्दबोधस्य तत्त्वेन श्रुतिरूपेणापि लक्षणाकरणत्रहुतरादृष्टाकल्पनस हितेन 
मननाङ्गतेति सिद्धान्तो ग्रन्थकृतां साधीयानिति ध्येयम्‌ | 


उक्तानुमानं प्रति की 
aga न चेति। तथा च निषादस्थपतिः श्रपूर्वविद्यातदभावान्यत- 


रवान्‌ मेयत्वादित्यनुमानाकारः। उत्तरयति “लक्षणाकल्पनेति” । मीमांसा 
परिशोधितन्यायात्फलमुखगोरवन्न दोषायेति न्यायात्‌ मुखे ग्रादौ लक्षणाया 
अ्रकल्पनात्मकलाघवरूपफलमवाप्य पश्चादपूर्वविद्याकल्पनगौरवं न दोषायेति 
लौकिकव्यवहारमूलन्यायस्यानुपदमेव प्रदशितत्वादिति ध्येयम्‌ । 


१. नष्टान्यक्षराणि । 
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सस्क्रतव्याख्ययोपेत: ह 


थानुपपत्त्या विद्यासिद्धौ विद्याविरहानुमानस्य बाघितत्त्वात्‌ । 
“श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य:” इत्यत्र श्रुतिपदस्य वेदत्वविशिष्टवा च- 
कतया वेदवाक्यजन्यश्रवर्ण तात्पर्यकल्पने मुख्याथेत्यागायोगात्‌ । 
fasa विशिष्टवाचकपदस्य विशेष्यतावच्छेदकेन केवलेन बोध- 
जनने न लक्षणेत्याज्ञामात्रम्‌, केवलविझेष्यतावच्छेदकस्य शक्य- 
तानवच्छेदकत्वेन तेन रूपेण बोधे शक्तेरसामर्थ्यात्‌ । शक्यता- 
वच्छेदककोटिनिविष्टत्वमात्रेण शक्तिगम्यत्वे प्रमाण भागस्यापि 
त्यक्तुमुचितत्त्वात्‌ गोरवात्तस्मात्कारणतावच्छेदकादिगोरवभयाद्‌ 
बिध्यादिवाक्ये न लक्षणा समुचितेति वेदवाक्यजश्रवणमेव मन- 
TSA । न चेवं ' श्रुतो हि भगवान्‌ बहुशः श्रुतिस्मृतीतिहास- 
पुरगणादिभ्य इदानों मन्तव्यो भवति” इत्युदयनचरणवाक्यविरोध 
इति वाच्यम्‌, तत्र स्सृत्यादिग्रहणस्य संवादाथत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
वेदवाक्यादेव श्रवण सननाङ्गमिति श्रवणानन्तरं मननम्‌ | 
तच्चानुसानं हेतुसाध्यम्‌ । हेतवरच कार्यत्वादय ग्राचायेरुक्ताः । 
तथा fe— 
कार्यायोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः Aa: । 
वाक्यास्संख्याविज्ञेषाच्च साध्यो निइबविदव्यसः ॥ इति 
MN MIS NS ee याल सळ 
श्रोतव्यो मन्तव्य इत्यत्र मननप्रकारं प्रदशयति-हेतव इति । तत्र कार्य- 
त्वहेतुक प्रथममनुमानम्‌। तथा च जन्यकृत्यजन्यजन्योभावः स्वोपादानगो- 
चराप रोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिजन्योजन्यतावत्त्वादित्यनुमानशरीरं पक्षादौ श्रुति" 
विशेषणदानस्य फलं दर्शयति कृतावित्यादि । न्यायनये जन्यमात्रस्येवेश्व र- 
कतिजन्यतया जन्यत्वविशेषणानुपादाने कृत्यजन्यभावस्याप्रसिद्धत्वात्‌ पक्षा- 


१. ‘acura’ इति वेति सन्दिग्धाक्ष रम्‌ । 
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१० प्रमाणप्रमोद: 


WA कायंत्वहेतुक प्रथमसनुमानस्‌ । कार्यत्वं च जन्यभाव- 
त्वस्‌ । पक्षहच जन्यकृत्यजन्यो जन्योभावः | कृतो जन्यत्वविशेषणं 
च न्यायनये पक्षाप्रसिद्धिवारकम्‌, परनये तूपरञ्जकस्‌, पक्षे fazi- 
षण स्योपरञजकस्यापि दानात्‌ । जन्ये जन्यकृत्यजन्यत्वविशेषणं 
चांशतः सिद्धसाधनवारणाय । maafana च साध्यस्य 
स्वोपादानेत्यादेरंशतः प्रसिद्धिवारणाय । हेतो भावत्वविशेषर्ण 
च व्यभिचारवारणाय । “साध्यं च स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञान- 
चिकीर्षाकृतिजन्यत्वम्‌ । श्रपरोक्षज्ञानादोनां स्वोपादानगोचरत्द- 


प्रसिद्धिः । मीमांसकनये नित्यक्ृृतेरस्वीकारान्नाप्रसिद्धिसम्भावनेति । तन्मते 

उपरञजकमर्थादात्मरूपकीत्तंनाथमेव तद्विशेषणमिति भावः दशितः । 
सिद्धसाधनेति । तथा च जन्यभावमात्रस्य पक्षत्वे घटादेरपि पक्षा- 

न्तरगततया तत्र साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ । भावत्त्वेति पक्षे भावत्व- 


विशेषणानुपादाने गुहे' ooo दिना भूमिकम्पेन वा दण्डादिनिपातेन 
घटादिध्वंब्रजननात्‌ तादृशध्वंसे जन्यक्ृत्यजन्ये स्वोपादानेत्यादिसाध्या 


प्रसिद्धि: । ध्वंसस्योपादानकारणस्येवाप्रसिद्धत्वात्‌ समस्तसाध्याप्रसिद्धि: | 
समवेतकार्यस्य एव समवायिकारणस्य नैयायिके: स्वीकारात्‌ । छूचीकटा- 
हन्यायाच्च हेतुविशेषणस्य फलं दशयति हेताविति । हेत्वंशे जन्यत्वानुपादाने 
जन्यत्वमात्रस्य ध्वंसे सत्वात्‌ तत्र साध्यस्यासत्वाद्व्यभिचारः स्फुट एव | 

एवं भावत्वमात्रस्य हेतुत्वे हेतोनित्यभावे जात्यादौ नित्यभावमात्रे 
सत्वात्तत्र साध्यस्यासत्वाद्व्यभिचार एव स्यादित्युभयविशेषणस्य व्यभिचार- 
वारणेमव फलमिति भाव: | 

साध्यांशे स्वोपादानगोचरत्वविशेषणं तथा सिषाधयिषया AA- 
विशेषफलं किमपि नास्ति । किन्तु स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकोर्षा- 


१. नष्टान्यक्षराणि । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


संस्कृत व्याख्ययोपेतः 
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विशेषणं च तथा तिषाधयिषया । तथा च जन्यकृत्यजन्यो जन्यो 
भावः स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकोर्षाकृतिजन्यो जन्यभाव- 
त्वादित्यनुमानशरीरम्‌' । स्वत्वाननगसपक्षे तु स्वविषयसमवेतत्व- 
स्वजन्यत्वोभयसम्बन्धेन प्रत्यक्षादिमत्त्वं प्रत्येकं साध्यम्‌ स्वपदं 
चात्र परिचायकसित्यनुगमः । जन्यत्वं स्वाधिकरणसमयाव्यव- 
हितोत्तरसमयोत्पत्तिकत्वं न तु स्वनिष्ठकारणता निरूपितकायंता- 


कृतिजन्यत्वरूपेणेव साधनकत्तु रिच्छास्ति । साऽपि इच्छा दुष्टान्तसाम्याय । 
तथा च यथा घटादिकार्यं कुलालसमवेतापरोक्षज्ञानचिकीर्षादिजन्यं भवति 
तथा जन्यक्ृत्यजन्थजन्यो भावः क्षित्यङ कुरादि ईश्वरसमवेतसाधकाद्यपादान- 
गोचरप्रत्यक्षादिजन्यः । तावदद्वयणुकादिविषयकप्रत्यक्षं श्रस्मदादीनां न 
सम्भवति इति तावदूपादानगोचरप्रत्यक्षादिरीशवरस्येव सम्भवतीति तदा- 
श्रयत्वेनेशवरसिद्धिरिति भाव: । उक्तरूपेण साध्यांशे व्यभिचाराद्यवारक- 
स्यापि विशेषणस्य दाने न कापि क्षतिरिति हृदयम्‌ । उक्तानुमानस्य स्वत्व- 
घटितत्वेन न क्षामान्यानुमानता इति प्रकारान्तरेण aga दशयति 
“स्वत्वाननुगमपक्षे त्विति ।” तथा च जन्यक्ृत्यजन्योभावः क्षित्य- 
= Hula: स्वविषयसमवेतत्वस्वजन्यत्वोभयसम्बन्धेन प्रत्यक्षवान्‌ चिकी- 
aqa कृतिमान्‌ वा जन्यभावत्वादित्यनुमानशरीरस्थसम्बन्धघटकस्व- 
त्वस्य परिचायकत्वात्‌ विषयसमवेतत्वजन्यत्वोभ यसम्बन्धश्चेवफलं ATEN- 
तावच्छेदकसम्बन्धत्वादित्याशयः । 


१. अदुष्टाद्वारकोपादानगोचरजन्यक्ृत्यजन्यं समवेतं जन्यम्‌ अदुष्टश्रागभावव्याप्य 
प्रागभावाप्रतियोग्युपादानगोच राप रोक्षज्ञानचिकीर्षाक्तिमज्जन्यम्‌, समवेतत्वे सति प्राग- 
भावप्रतियोगित्वात्‌, ata तन्नैवं यथा घटः, तथा चैतत्‌, तस्मात्तथेति वद्ध मानो- 
पाध्यायाः । यद्वा कार्यप्रदं तात्पर्यपरम्‌, तथा च वेदप्रामाण्यसम्पादकतात्पर्याधारतया 
परमेश्वरसिद्धिरिति भगीरथठक्कुराः | 
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श्रयत्वम्‌, अतिरिक्तस्य जन्यजनक भवस्याभावात्‌, नियतपूर्वो- 
त्तरभावादिरूपत्वे च शेषवेयर्थ्यात्‌ । नच स्वाधिकर णससयध्वं- 
-साधिक रणसमयध्वंसानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरणससयध्वंत- 
धिकरणत्वरूपस्य स्वाधिकरणसमयाव्यवहितोत्तरत्वस्य नित्यकृतेर- 
'प्रसिद्धेजन्यकृतेशच सर्गादावभावात्‌ कथमिदमनुमानमिति वाच्यस्‌, 
स्वाधिकरणससयविशिष्टससयोत्पत्तिकत्वस्य स्वाधिकरणससया- 
व्यवहितोत्तरसमयोत्पत्तिकत्व (विशिष्ट) शब्दार्थत्वात्‌ । ससय- 
विशिष्टत्वं च स्वध्वंसाधिकरणसमयध्वं शानधिकरणत्वस्वध्वंसा- 
धिकरणत्वाभ्याम्‌ । ससयश्च क्षणः नातः पूर्वसर्गोत्पन्नाडकुरा- 


“ति रिक्तस्येति ।” अर्थात्‌ अखण्डोपाधिरूपस्य कारणत्वस्य कार्य- 
त्वस्य वा स्वीकारादितिभावः । “नियतपूर्वोत्तरेति” । तथा च स्वाव्यवहितो- 
ततरक्षणोत्पन्ततत्क्रत्वं कारणत्वम्‌ । स्वाव्यवहितपूवंवत्तितत्कत्वं कार्यत्वम्‌ । 
ua सति निरुक्तकारणताघटकपदाथमात्रनिवेशेन कार्यत्वस्यापि कवचन 
सम्भवात्‌ निरुक्तकार्यत्वघटकपदाथमात्रस्य वा निवेशेन कारणत्वस्यापि 
निर्वचनसम्भवेन स्वतिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वमित्यत्र शेपवे- 
यर्थ्यात्‌ । श्रर्थात्‌ तावत्पदार्थवटितकार्यतानित्रेशस्य वेयर्थ्यादित्याशयः | 
निरुक्तानुम!ने गाड कते न चेति । वाच्यमित्यग्रेण।न्वयः । “नित्यकृतेरिति ।” 
नित्यक्रतेस्तु स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणसमयस्याप्रसिद्धत्वादप्रसिद्धिः 
gaza नित्यक्ृृतेरनाद्यनन्तत्वात्‌ । उत्तरयति "स्वाधिकरणसमयविरिष्टेति” | 
समयश्चात्र क्षणः तथा च स्वविषयसमवेतत्वस्वाधिकरणक्षणविरिष्टक्षणो- 
त्पत्तिकत्वोभयसम्बन्धेनोपादानप्रत्यक्षादिक साध्यमित्यथः | wa प्रथमक्षण- 
पदं विहाय समयपदोपादाने दोषमाह-“नात'” इति । पूर्वसर्गोत्पन्तो यः 
भाविसर्गोत्पन्ताङ, कुरोपादानगो चरयोगिसाक्षा (त्का) रस्तदधिकरणीभूतो यो 


निस््रताग्रिमसर्गीयाङकुरोत्पत्तिक्ष(ण)विनष्टः निरुक्तयोगिसाक्षात्कारसमान- 
क्षणोत्पन्नादृष्टरूपः समयस्तमादाय सिद्धसाधनम्‌ | AA प्रथमं स्वं भावि- 
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द्युपादानविषयकयोगिसाक्षात्काराधिकरणाड्कुरोत्पत्तिससयविन- 
ष्टादृष्टस्वरूपसमयसादायाडकुरादो सिद्धिसाधनम्‌ । न वा पृवे- 


सर्गोत्पन्नाडः कुरोत्पादनगोचरयोगिसाक्षात्काररूपं तदधिकरणीभूतो यः 
तदीयोत्पत्तिक्षणोत्पन्तः तत्पूर्वसमयोत्पन्नो वा भाविसर्गीयाङ्कुरोत्पत्ति- 
क्षणविशिष्ट: स्थूलो लम्बायमानो<दृष्टरूपसमय: | द्वितीयस्वपदेन तमादाय 
तद्र्पाधिकरणसमयतो भाविसर्गीयाडः कुरोत्पत्तिक्षणस्तद्रूपाधिकरणमुहतक्षण- 
मनधिकरणमडः कुरोत्पत्तिक्षण: द्वितीयस्वपदग्राह्यो यो निरूक्तादृष्टरूपस्सम- 
यस्तद्रपाधिकरणत्वमपि निरुकताङ्कुरोत्पत्तिक्षणे इति स्वविषयसमवेतत्व- 
स्वाधिकरणसमयविशिष्टक्षणोत्पत्तिकत्वोभयसम्बन्धेन निरुक्तयोगिसाक्षा- 
त्कारत्वं भाविसर्गीयाङ्कुरे सिद्धमेवेति सिद्धसाधनम्‌ । क्षणपदोपादाने च 
निरुक्तादृष्टरूपसमयस्य क्षणत्वाभावात्‌ वास्तविकपूर्वेसर्गीयोपादानत्रत्यक्षा- 
धिकरणीभूतो यः पूर्वसर्गीयक्षणः तद्विशिष्टस्तदीयद्वितीयः क्षणः, तादृश- 
क्षणोत्पत्तिकत्वस्य भाविसर्गीयाङ्कुरादौ बाधितत्वान्न सिद्धसाधनत्वस्य 
सम्भावनेति ध्येयम्‌ । प्रत्र द्वितीयक्षणपदानुपादाने स्वाधिकरणक्षणविशिष्ट- 
समयोत्पत्तिकत्वस्याभिधाने दोषमाह - “न वा पूर्वेकालीनेत्यादि।' तथा 
च विद्यमानसर्गीय एव पूर्वेकालोत्पस्तो योऽङ्कुरस्तदुपादानविषयको यो 
भावियोगिसाक्षात्कारः तत्तृती यक्षणविनष्टो यः पूर्वकालीन निरुक्ताडःकुरोत्प- 
त्तिक्षणोत्पन्तोऽदृष्टविशेषस्तमादाय सिद्धसाधन मित्यर्थः, प्रथमस्वपदेन भावि-. 
योगिसाक्षात्कारस्य ग्रहणम्‌ । द्वितीयस्वपदेन तदधिकरणीभूतः प्रथमस्तदुत्प- 
faan: तमादाय तद्ध्वंसाधिकरणं द्वितीयक्षणः तद्ध्वंसाधिकरणत्वं तृतीय-: 
क्षणे तदानीमेव निरुक्तादृष्टविनष्टत्वाद्‌ द्वितीयक्षणध्वंसानधिकरणत्वं तत्रा- 
क्षतमेव । स्वपदग्राह्मनिरुक्तयोगिसाक्षात्कारप्रथमक्षणध्वंसाधिकरणत्वमपि 
तद्द्वितीयक्षणो यस्तादृशादृष्टनाशपूर्वेक्षणस्तदवच्छेदेन विनश्यदवस्थे 
निरुक्तादृष्टे aca इति निरुक्तो भयसम्बन्धेन तादुझापूर्वेकालोत्पन्ताङ्क्ुरोपा- 
दानविषयकयोगिसक्षात्का ररूपसाध्यवत्वं निरुक्तयोगिसाक्षात्कारप्रथमक्षणं- 
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कालीनाङ्कु राद्यपादानविषय कभावियोगिसाक्षात्कारतृतीयक्षणवि- 
नष्टपूर्वकालीनाङ्कु रोत्पत्तिकालीनादृष्टादिकसादायाङकुरादौ सि- 
द्धसाधनस्‌ | तादृशसमयोत्पत्तिकत्वं च स्ववृत्तित्वस्ववृत्तिध्वंस- 
प्रतियोग्यवृत्तित्वाभ्यां तादृशससयविशिष्टत्वम्‌, तेन पूर्वसर्गोय- 


विशिष्टनिरुक्ता दुष्टरूपसमयोत्पत्तिके निरुक्तयोगिसाक्षात्का रपूर्वेकालो- 
त्पन्नाडकुरे सिद्धमेवेति स्फुटतरमेव सिद्धसाधनम्‌ । द्वितीयक्षणपदोपादाने 
च निरुक्तयोगिसाक्षासकारप्रथमक्षणविशिष्टो यः क्षणः स च तद्द्वितीयक्षण 
एव । तदुत्पत्तिकत्वस्य निरुक्ताङ्कुरे ब्राधितत्वात्‌ तस्य च पूर्वकालोत्पन्न- 
त्वात्‌ निरुक्तलम्बायमानादुष्टरूपसमयस्य क्षणत्वाभावान्त तमादाय सिद्ध- 
साधनत्वस्य सम्भावनापीति ध्येयम्‌ । ' स्वविषयसमवेतत्वस्वाधिकरणक्षण- 
'विशिष्टक्षणोत्पत्तिकत्वो भयसम्बन्धेन प्रत्यक्षा देः साध्यत्वं पर्यवसितम्‌ | 
अत्रोत्पत्ति; केति प्रदशयति--“तादृशसमयोत्पत्तिकत्वञ्चेति ।” तथा 
च स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोग्यवृत्तित्वोभयृसम्बन्धेन स्वाधिकरणक्षणविरिष्टक्षण- 
विशिष्टत्वमेव तादृशक्षणोत्पत्तिकत्वम्‌ । AA प्रथमसम्बन्धानुपादाने दोष- 
माह--' तेनेति ।” पूर्वसर्गीयो यो विद्यमानसर्गोत्पन्तक्षित्युपादानगोचरो 
योगिसाक्षात्कारः तमादाय सिद्धसाधनमित्यर्थः । व्यतीतसर्गे भाविसर्गोत्प- 
'्नक्षित्युपादानगोचरो योगिसाक्षात्क।रस्तद्विरिष्टत्वम्‌ विद्यमानसर्गीयक्षितो 
वत्तंते । तथा हि पूर्वसर्गीययोगिसाक्षात्कारस्य यः प्रथमक्षणः तद्विशिष्टो 
यस्तस्येव द्वितीयक्षणः तद्विशिष्टत्वं पूर्वोक्तप्रथमसम्बन्धेन क्षितावस्ति । 
स च सम्बन्धः स्ववृत्तिध्वंसाप्रतियोग्यवृत्तित्वरूपः स्वनिरुक्तद्वितीयक्षणः, 
तद्वृत्ती यो ध्वंस: स तत्पूर्वेक्षणध्वंसः तत्प्रतियोगी सएव पूर्वक्षण: तद्वृत्ति- 
त्वस्याग्रिमसर्गोत्पन्तक्षितावबाधितत्वात्‌। स्ववृत्तित्वरूपद्वितीयसम्बन्धोपादाने 
च निरुक्तसाक्षात्कारद्वितीयक्षणे भ्रग्रिमसर्गीयक्षितेवृ त्तित्वाभावात्‌ स्ववृत्ति- 


त्वरूपद्वितीयसम्बन्धेन तद्विडिष्टत्वस्य तत्रासभवान्त सिद्धसाधनमिति 
भावः । 
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क्षित्युपादानगोचरयोगिसाक्षात्कारमादाय विद्यमानसर्गीयक्षित्यु- 
पादानगोचरयोगिसाक्षात्कारमादाय वा न सिद्धसाधनम्‌ । श्रत्रो- 
त्पत्तिनिवेशावश्यकत्वेष्पि द्वितोयक्षणपदं न देयमिति सन्तव्यम्‌ । 
समवायेन जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति लोकिकविषयत्वादिना 
साक्षात्कारादोनां जनकत्वमनुकूलतकम्‌लसत्रेति ॥ १॥ 


द्वितीयसम्त्रन्धस्य फलमाह — विद्यमानसगीयित्यादि ।/ तथा च 
विद्यमानसर्ग एव क्षित्युत्पाद: । कियद्दिनोत्तरं निरुवतक्षित्युपादानगोच र- 
योगिसाक्षात्कारो जात: 1 तदीयप्रथमक्षणविशिष्टद्वितीयक्षणे निरुक्तक्षति- 
रूपकायंस्य वृत्तित्वात्‌ स्ववृत्तित्वरूपद्वितीयसम्बन्धेन तद्विशिष्टत्वस्य निरुवत- 
क्षिताववाधितत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ । स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोग्यवृत्तित्वस्व- 
रूपप्रथमसम्बन्धोपादाने च स्वं निरूक्तसाक्षात्कारस्य द्वितीयक्षणः agafa- 
ध्वंसप्रतियोगी तत्साक्षात्कारस्य प्रथमक्षणः निरुक्तक्षितिरूपकार्यंस्य तत्र 
वर्तमानतया तदवृत्तित्वाभावान्न प्रथमसम्बन्धसम्पत्तिरित्यतो न सिद्धसाधन- 
मिति ध्येयम्‌ । 

उत्पत्तिनिवेशस्यावर्यकत्वे ट्वितीयक्षणपदं न देयमिति मन्तव्यमिति । 
अयमाशयः यत्र विद्यमानसगं एव प्रथममङ कुरोत्पत्तिः तस्मिन्‌ सगं एव 
किर्यादनोत्तरं भूताङ कुरोपादानविषयकयोगिसाक्षात्कारः निरुक्ताङ कु- 
रोत्पत्तिक्षणोत्पन्नादुष्टरूपसमयस्य निरुक्ताङ्कुरोपादानसाक्षात्कारतृतीय- 
क्षणे नाशः । एवं लम्बायमानादुष्टरूपसमयः WATS कुरोपादानसाक्षात्कार- 
प्रथमक्षणविशिष्टो यो निरुक्तादुष्टरूपसमयः तस्य प्रथमक्षणध्वंसाधिकरण- 
सद्‌द्वितीयक्षणध्वंसानधिकरणत्वमस्ति । तत्त.तीयक्षणे तस्य विनष्टत्वात्‌- 
स्वपदय्राह्यप्रयमक्षणध्वंसाधिकरणत्वमपि तदीयद्वितीयक्षणावच्छेदेन चा- 
स्तीति तादृशप्रथमक्षणविशिष्टनिरुक्तादुष्टरूपसमयोत्पत्तिकत्वस्य निरु- 
क्ताङकुरे सत्वात्‌ सिद्धमाधनरूपदोषवारणाय द्वितीयक्षणोपादानमस्ति । 
तदुपादाने च निरुक्तादृष्टरूपसमयस्य क्षणत्वाभावादेव नोक्तसिद्धसाधनम्‌ । 
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en 


ga यदि स्ववृत्तित्वस्ववृत्तिध्वसंप्रतियोग्यवृत्तित्वोभयसम्बन्धेन azada 
तदुत्पत्तिकत्व॑ तदा स्वाधिकरणप्रथमक्षणविशिष्टो निरुक्तादृष्टरूपः 
समयो भवतु । परन्तु उक्तोभयसम्बन्धेन तद्विशिष्टत्वरूपतदुत्पत्ति कत्वं 
निरुक्ताङ्कुरे नास्ति । निरुक्ताङ,कुररूपकायंस्य तादुशादृष्टरूपसमय- 
वृत्तित्वसत्वेऽपि स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगी यः निरुक्तसाक्षात्कारप्रथमक्षणः 
तत्तत्पूर्वनानाक्षणस्य तदवृत्तित्वाभावादेव न तादृशसमयोत्पत्तिकत्वमित्ये- 
तादृशोत्पत्तिपरिष्कारे नावश्यकता द्वितीयक्षणोपादानस्येति ध्येयम्‌ । 

न चोत्पत्तिनिवेशस्यावश्यक्रत्वे इति कथमुक्तम्‌ | तदनिवेशे स्वक्षणा- 
व्यव हितोत्त रक्षणवृत्तित्वमेव यदि स्वजन्यत्वमुच्यते तदा भूताङ्कुरोपादानगो- 
चरो यो निरुक्तयोगिसाक्षात्कारस्तदीयप्रथमक्षणविशिष्टो यस्तदीयद्वितीय- 
क्षणः निरुक्ताङ कुरस्य तद्‌वृत्तित्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ प्रकृतस्थले दुर्वारमेव । 
तादृशक्षणवृत्तिजन्यभावे घटादौ तद्वृत्तिद्रव्यत्वादौ चातिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌, 
स्वक्षणाव्यवहितोत्तरक्षणब्यव हितोत्तरक्षणाविशिष्टत्वस्येव तादृशो त्पत्तिकत्व- 
पदेन विवक्षितत्वात्‌ । वेशिष्ट्यञ्च स्ववृत्तित्वस्ववृत्तिप्रागभाबप्रतियोगि- 
त्वोभ्यसम्बन्धेन । तथा च प्रकृतस्थले योगिसाक्षात,.रप्रथमक्षणविशिष्टो 
यस्तदीयद्वितीयक्षणस्तद्वृत्तित्वं तत्र नास्ति, निरुक्ताङ्कुरप्रागभावस्या- 
SHAN एव नष्टःवात्‌ | 

एवं तत्पूर्वोत्पन्तघटादिप्राग भावस्यापि निरुवतक्षणेऽविद्यमानत्वात्‌ 
नित्ये च घ्रागभावधप्रतिथोगित्वस्येवासत्वात्‌ । एतादृशोत्पत्तिनिवेशे द्वितीयक्ष- 
णपदोपादानमावइ्यकमेव । ग्रन्यथा स्वक्षणाव्यर्वाहतोत्तरसमयोत्पत्तिकत्वमेव 
यदि स्वजन्यत्वं तदा प्रकृतस्थले निरुक्तयोगिसाक्षात्कारप्रथमक्षणविकिष्टो 
यः प्रदशितप्रणाल्या उक्तादुष्टरूपलम्बायमानसमयः तद्‌वृत्तित्वमपि पूर्वो- 
त्पन्ताङ्कुरेऽस्ति। तादृशाङ्कुरप्रथमक्षणावच्छेदेन तादुशादृष्टरूपसमयवृत्ती 
यः तदङ्कुरभ्रागभावस्तत्प्रतियोगित्वमपि तादृशाङकुरेऽस्ति, प्रागभावस्य 
प्रतियोगिसाम्यत्वैन कार्यद्वितीयक्षणे तन्नाझस्वीकारात्‌ । इत्थञ्चेतादृशो- 
त्पत्तिनिवेशे प्रकृतस्थले सिद्धसाधनम्‌, तादृशाङ्कुरे निरुक्त साक्षात्कारजत्व- 
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द्वितीयं चानुमानं इयणकारम्भपरमाणनामायोजनाख्यं कर्म 
पक्षयित्वा । तथा हि सर्गाद्यकालोनद्दयणकजनकारस्भकतंयोग- 
PES SSRIS खी SOMITE मतिर 
स्यातिव्याप्तिञ्चेति द्वितीयक्षणपदमावञ्यक्मेव । तदुपादाने च तादृशादुष्ट- 
रूपसमयस्य क्षणत्वाभावादेव न काऽपि दशितदोषसम्भावना । अत्र स्ववत्ति- 
ध्वंसाप्रतियोगित्वस्य संबन्धत्वे सामान्याभावस्य सम्बन्धघटकस्य निवशे$ति 
गौरवम्‌ । प्रागभावप्रतियोगित्वनिवेशे सामान्याभावानिवेशेनातिलाघवम्‌ | 
परन्तु प्रागभावस्य यदि स्वीकार: तदा ध्वंसघटितोत्पत्तिनिवेशस्य नाव- 
श्यकता, यदि च प्रागभावे मानाभाव इत्यादिप्राचीनमतेन युक्त्या च 
प्रागभावस्य नाङ्कोकारस्तदाऽगत्या प्रदशितध्वंसाप्रतियोगित्वघटितोभय- 
सम्बन्धेनोत्पत्ति निवेशस्यावञ्यकत्वमिति तन्मते च नावइ्यकता हितीय- 
क्षणस्येत्य भिप्रायेण एतादुशनिवेशस्यावश्यकरवे इति सम्भावनया तथोप- 
पादनादिति ध्येयम्‌ । 

“्रनुकूलतरकंमूलमत्रेति” इति । wala उक्तानुमाने जन्यकृत्यजन्य- 
जन्य भावे कायत्वमस्तु, किन्तु उपादानगोचरप्रत्यक्षादिमज्जन्यत्वं मास्तु इति 
व्यमिचारशंकायां कार्यत्वं यदि उपादानप्रत्यक्षतद्विषयककृतिमञ्जन्यत्व- 
व्यभिचारि स्यात्‌ तदा स्वसमवायेन जन्यत्वावच्छिन्नं प्रति लोकिकविषय- 
त्वादिना उपादानप्रत्यक्षतद्विषयककृत्यादीनां जनकत्वं न स्यात्‌ । तत्रापि 
व्यभिचारोद्भावने कार्यार्थ कारणे तृप्त्यर्थं भोजनादौ प्रवृत्तिर्न स्यात्‌ इति 
सवत्र स्वक्रियाव्थाघात एव स्यात्‌ इत्येव ग्रन्थकृतामाशयः, “व्याघाता- 
वघिराशंका तकश्शंकात्रधिर्मंतः” इति न्यायसिद्धान्तादिति ध्येयम्‌ । 


द्वितीयानुमानं विशदीकरोति । “द्वितीयमिति” प्रामाण्यकमंसामान्य- 
स्य पक्षत्वे ग्रंशतः सिद्धसाधनमिति। सर्वकाले शिवपूजादिसमये पाथिव- 
शिवनिर्माणादिसमये योगिप्रत्यक्षविषयी भूतप्रामाण्यद्वयस्य यः सयोगो जातः 
सच योगिप्रयत्तेनेव । तादृशकर्मणि योगिप्रयत्नजन्यत्वं सिद्धमेवेति सिद्ध- 
साधनमित्यर्थः । सर्गाद्यकाले योगिनामसम्भवात्‌ तत्कालीनकर्मेणि परिशे- 
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जनक कर्म प्रयत्नजन्यस, कमंत्वात्‌ चेष्टावत्‌'। परमाणकमेसा- 
मान्यस्य पक्षत्वे परमाणगोचरयोगिप्रयत्नसादाय सगकालीनपर- 
साणकर्मण्यंशतः सिद्धसाधनं स्यात्‌ इति विशिष्य पक्षता, चेष्टा- 
यामन्वयव्यतिरेकग्रहात्‌ | गृहीतं सामान्यतः कमेत्वावच्छिन्नं प्रति 
प्रयत्नस्य कारणत्वमत्रान्वयेन ग्रन्नंकलतकंमलमिति UU 


ततीयं च क्षितौ पतनार्भीवं पक्षयित्वा। तथा हि क्षितौ 
* पतनाभावः "५2 ने गरुवत्तिपतनाभावत्वात्‌', 


घटादिवत्तिपतनाभाववत । ' 


घात भगवत्प्रयत्नजन्यत्वमेव सेत्स्येति, इतिभावः । “श्रनुकूलतकमूलमिति 
इति-तथा च सर्गाद्यकालीनद्वू्षणुकारम्भकपरमाणुकर्मेणि कमत्वमस्तु 
प्रयत्नजन्यत्वं मास्तु इति व्यभिचारशङ्‌कायाँ कमंत्वं यदि प्रयत्नजन्यत्व- 
व्यभिचारि स्यात्‌ तदा प्रयत्नजन्यतावच्छेदकं न स्यात्‌ । अर्थात्‌ तर्क 
बाधोऽनुश्चितः । तेन च ग्रापाद्याभावेनापादकाभावसिद्धिः सम्पाद्यते । अत्र 
ग्रापाद्यः प्रयत्नजन्यत्वाभावः तदभावः प्रयत्नजन्यत्वं तच्च चेष्टादावन्वयव्य- 
तिरेकेण निर्णीतमस्ति, तद्धेतुना श्रापादकस्य प्रयत्नजन्यत्वव्यभिचारस्या- 
भावः सिद्ध्यतीति व्यभिचारशंकानिवृत्तिः । कार्येकरणभावेऽपि अन्यथा 
उद्धाव्य व्यभिचारशांकने सर्वत्र स्वक्रियाव्याघात एव प्रतिबन्धकः । अन्यथा 
Qad-az न्यानयने, तप्त्यर्थ भोजनकरणे वा प्रवत्तिने स्यात्‌ । विगाऽपि 
afg gat भवतु, विनाऽपि भोजनं तृप्ति स्यादिति व्प्रभिचा रशंकाक रनिय- 
तत्वादित्याशयः । 
ivan, तृतीयभनुमान प्रदर्शयतीति--“तृतीयञ्चेति” 1 घटादिवृत्तीति देव- 
` दत्तधृतघटादिवृत्तीत्यर्थः । यद्यपि पतनःभावोऽत्यन्ताभावः स च नित्यः तत्र 
ॐ, परमाणुकर्म प्रयलजन्य १. परमाणुकमं प्रयत्नजन्यं प्रापण | यद्वायोजन व्याख्यानम्‌, 
तथा च वेदव्याख्यातृतया भगवतः सिद्धिरिति भागीरथठक्कुरा: । 
२. ब्रह्माण्डधृतिः प्रयत्तवत्संयोगसाध्या धृतित्वादिति भगीरथठक्कुरा: | 


चल 


®, 
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न च पतनाभावः पतनत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः सामान्या- 
भावः, स च घटे क्षितौ चेक एव, तस्य च पतनप्रतिबन्धप्रयो- 
saza सिद्धमेवेति सिद्धसाधनमिति, वाच्यम्‌, क्षितिवृत्तिपतनाभावा- 


धिकरणता पतनधघ्रतिबन्धकप्रयोज्या गरुवृत्तिपतनाभावाधिकर- - 


णतात्वात्‌ घटवृत्तिपतनाभावाधिकरणतावदित्यनुमाने तात्पर्यात्‌ । 
तत्र च क्षितो ब्रह्माण्डे वाऽऽधारबाधे पतनाभावसाघ्यको भगवतः 
प्रयत्न एव परिशेषात्‌ पतनप्रतिबन्धकः सिद्ध्यति, वियति 
निश्चलश्येनशरीरे प्रयत्नस्य पतनप्रतिबन्धकत्वदर्शनात्‌ इति ॥३॥ 

'चतुर्थञ्च ब्रह्माण्डनाशं पक्षयित्वा । तथा हि जन्यकृत्य- 
जन्यो नाशः प्रयत्नस्यादृष्टमद्वारीक्ृत्य प्रयोज्यः, नाइत्वात्‌, 
सुद्गरप्रहारप्रयोज्यघटनाशवत्‌ । ब्रह्माण्डनाशत्वेन पक्षतायास- 
ङ्कुरादिनाशे सन्दिग्धानेकान्तिकं स्यादिति सामान्यतः पक्षता । 


कस्यापि प्रयोज्यत्वं नाऽस्ति, तथापि अत्र तत्सत्तानियतसत्ताकत्त्वरूपं क्षेमि- 
कप्रयोज्यत्वमेव ग्राह्य तच्च नित्येऽपि सम्भवतीति भावः । “वियतीति”-- 
तथा च पतनप्रतिबन्धकत्वं प्रयत्नस्य प्रत्यक्षसिद्धमित्यतो नात्र व्यभिचारादि- 
झांकासम्भावनापि-इति हृदयम्‌ | 

चतुर्थमनुमानमाह । चतुर्थञ्चेति”--ब्रह्माण्डनाशमिति सामान्यतः 
नाशत्वेन पक्षत्वे मुद्गरं प्रहारयन्‌ घटादिनाशप्रयत्नजन्यत्वं सिद्धमेवेत्यंशतः 
सिद्धसाधनम्‌ । ब्रह्माण्डनाशत्वेनाऽपि पक्षतायां दोषमाह “सन्दिग्धानेका- 
न्तिकमिति”। अयंभावः यत्राङ्कुरो जातः बीजवेषम्यादुसरभूमिसम्बन्धाद्वा 


१. घुत्यादे रित्यो दिपदग्रा ह्य चतुर्थ मित्यर्थः । 
२. ब्रह्माण्डादि प्रयत्तविनाश्यं संहारप्रतियोगित्वादित्यनुमानमिति भगीरथ- 


उक्कुराः | 
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२० प्रमाणप्रमोद: 


कार्यसामान्येषदृष्टस्य कारणतया तद्द्वारा प्रयत्नप्रयोज्यत्वमादाय 
सिद्धसाधनमसित्यदृष्टमद्वारीक्रत्येति साध्ये विशेषणस्‌ इति ॥४॥ 
पञ्चमं च पदपक्षकम्‌ । तथा हि पद्यते ज्ञायते व्यवहाराङ्ग- 


स नष्ट: तत्र न कस्यापि प्रयत्नस्य प्रयोज्यतेति, स्फुटेव व्यभिचारशंका । 
सामान्यतो जन्यक्ृत्यजन्यनाशत्वेन पक्षतायां ताद्शाङकुरनाशस्य TAAT- 
गतत्वात्‌ । न हि पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारशंका दोषाय इति न्यायसिद्धा- 
न्तात्‌ । पक्षबहिभूते व्यभिचारशंकायामेव सन्दिग्धार्नेकान्तिकत्वादिकं 
दोषाय इति भाव: । म्रदृष्टमद्वारीकृत्य प्रयत्नप्रयोज्यत्वं साध्यम्‌ । तत्र विशे- 
षणफलं स्वयमेव दर्शंयति “कार्यसामान्य” इति । यत्र सृष्टिकाले केषाञ्चिद्‌- 
दुष्कमेकरणाय प्रयत्नाः जाता तैश्च तेषां दुरदुष्टानि उत्पादितानि, तदनन्तरं 
ब्रह्माण्डनाशो जातः, तत्र निरुक्तदुष्कर्मकत्तृ णां सुखानि मा भवन्तु इति ताद्‌- 
शदुरदुष्टानामपि निरुक्तब्रह्माण्डनाशे प्रयोजकत्वमवश्यमङ्गीकार्येमिति ताद्‌- 
'शब्रह्माण्डनाशे निरुक्तदुरदृष्टद्वारा तेषाम्प्रयत्न प्रयोज्यत्वं निरुक्तब्रह्माण्डनाश- 
स्येति तादृशविशेषणानुपादाने स्फुटमेव सिद्धसाधनत्वम्‌ । तद्वारणायाद्‌ष्ट- 
मद्वारीकृत्य इति विशेषणमुक्तमिति ध्येयम्‌ । 

पञ्चमममुमानं दशेयति~“'पञ्चमञ्चेति” | ग्रयं भावः, सामान्यतो 
वाग्व्यवहारो लिप्यादिव्यवहारो वा स्वतन्त्रपुरुषविश्रान्तः व्यवहारत्वात्‌ 
चेत्रतद्विशेषक्षणप्रयुक्तापूर्वेव्यवहारवत्‌ इत्यनुमानशरीरम्‌ | तत्र सृष्ट्यादि- 
काले यो वाग्व्यवहारो लिप्यादिव्यवहारो वा सचन चेंत्रादीनां सम्भवतीति 
परिशेषात्‌ ईश्वरीयव्यवहार एव तदानीमङ्गीकतेव्यः, तद्‌व्यवहारप्रवतेक- 
रवेन ईशवरसिद्धिरिति भावः । सर्गादौ व्यवहारप्रत्रतनाय मनुष्यादिशरीरं 
घृत्वा एकशरीरविशिष्टेन 'जलाहरणाय घटमानय' इत्यच्चारिते तथाविध- 
शरीरान्तरवता भगवता घटमातीय जलाहरणमभिचकार--इत्येवं रूपेणेव 


व्यवहारप्रवतेनम्‌ । तत्र घटानयने जलाहरणे वा या प्रवृत्तिः यत्नविशेषः स 
एव व्यवहार इत्याशयः । अत्र स्वतन्त्रपुरुषविश्रान्तत्वं सजातीयप्रयत्नदर्शना- 
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- संस्कृत व्याख्य योपेतः २१ 


मर्थोऽनेनेति पदं वृद्धव्यवहार उच्यते। स च॑ वाग्व्यवहारो 
लिप्यादिव्यवहारो वा स्वतन्त्रपुरुषविश्रान्तो व्यवहारत्वात्‌ । 
स्वतन्त्रपुरुषविश्रान्तत्वं च सजातीयव्यवहारदर्शनाप्रयोञ्य व्यव- 
'हारजातीयत्वम्‌ | दृष्टान्तश्च चेत्र बुद्धिवेलक्षण्य प्रयुक्तापूवेव्य व- 
हारः । यदापि व्यवहारः प्रवृत्तिरूपः, तस्य सजातीय- 


प्रयोज्यकिञ्चित्प्रयत्तसजातीयत्त्रम्‌ । ईश्व रप्रयत्नस्य नित्यत्वात्‌ सजातीय- 
प्रयत्तदशनाप्रयोज्यत्वं सुतरामेवास्ति । सामान्यतः प्रयत्नत्वेन जन्यघ्रयत्त- 
सजातीयमप्यस्ति-इति सर्गादिकालीनभगवत्प्रवतितव्यवहारे स्वतन्त्रपुरुष- 
त्रिश्चान्तत्वरूपसाध्यसिद्धिः सर्गादौ या प्रवृति: व्यवहारात्मकप्रयत्नः स च 
चेत्रादीनां तदानीं न सम्भवतीति तदाश्रयत्वेनेशवरसिद्धिरिति भावः। 


उक्तानुमानं शिथिलीक्ृत्य अअनुमानान्तरोपन्यासाय भूमिकामाह्‌ 
“व्यवहारः प्रवृत्तिरूपः” इति तथा च बालकस्य स्तन्यपाने या प्रवृत्तिः सा च 
सजातीयप्रथत्नदर्शं नाप्रयोज्यप्रयत्नसजातीया भवतीत्यंशतः सिद्धसाधनम्‌ । 
तत्तत्तुरुषीयप्रवृत्तौ भिन्तं-भिन्तं वे जात्यं प्रकल्प्य तादृशवेजात्यविशेषरूपेणेव 
प्रकृते साजात्यविवक्षणमङ्गीक्ृत्य सर्गादिव्यवहारत्वत पक्षत्वम ङ्गी कृत्य सिद्ध- 
साधनत्ववारणेऽपि ईश्वरप्रयत्नस्येकत्वात्‌ तत्र वेजात्यविरहात्‌ आधुनिक- 
चैत्रादिप्रतृत्तिवे जात्यस्य तत्रासम्भवाद्‌ बाध: । इदमुपलक्षणं सामान्यतो 
व्यवहारत्वेन पक्षत्वे सगकालीननत्रीनव्यवहारमात्रमादाय अंशतः सिद्ध- 
“माधनं बोध्यम्‌ | 
ननु स्वतन्त्रपुरुषवि श्रान्तत्वलक्षणेऽपि अग्रिमसजातीयत्वभागमपहाय 
सजातीयव्यवहारद्ानाप्रयोज्यव्यवहारत्वमात्रं तदपि स्वतादात्म्यसजातीय- 
व्यवहा रदर्शनप्रयोज्यत्वसम्बन्धाव च्छिन्तप्रतियो गिताकव्यवहारत्वोभयसम्ब-- 
Aa स्वविशिष्टत्वेमेव तत्‌ । ' सर्गादौ च श्रीभगवत्प्रवतितव्यवहारे द्वितीय- 
सम्बन्धस्य व्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकाभावघटितत्वात्‌ 
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22 प्रमाणप्रमोद: 


प्रयत्नदर्शनाप्रयोज्यकिळ्िचत्प्रयत्नसजातीयत्वसत्त्वात्‌ सिद्धसाध- 
am, प्रवृत्तित्वावान्तरजात्या साजात्यविवक्षणे ईश्वर- 
<प्रयत्नवेलक्षण्याभावाद्‌ वाधः, किञ्च प्रवृत्तित्वावान्त रवेलक्षण्ये 
मानाभावः चेष्टावैलक्षण्यादेव विलक्षणघटादिकार्योपपत्तः विल- 
क्षणचेष्टासाध्यकप्रयत्नाद्‌ विलक्षणचेष्टानामप्युपपत्तः । तथापि 
“लिप्यनुकूला चेष्टा स्वसजातीयदइानाप्रयोज्यप्रयत्नजन्यसजातीया 
चेष्टात्वात्‌ चेत्रीयबुद्विवेलक्षण्यप्रयुक्तापूर्वंचेष्टावत्‌ । साजात्यं 
च चेष्टात्वावान्तरजात्या, नहि सर्वा विजातीया चेष्टा घुणाक्षर- 
न्यायेन चेत्रादिबुद्धिवेलक्षण्येन वा संभवतीति न सिद्धसाधनम्‌, 
अवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्ध रुहेशयत्वादिति ॥५॥ 


निरुक्तोभयसम्बन्धेन तथात्वमक्षतमेव। चेत्रीयबुद्धिवं ल क्षण्यप्रयुबतो यो व्यव- 
' हार: तस्य सजातीयोऽग्रिमजायमानव्यवहारस्तद्‌दशंन प्रयोज्यत्व मक्षतमेवेति 
a STAAT न वा वाधः इत्यतग्राह-“किञ्चेति” । तथा च सवंमेतत्प्रवृत्ति- 
गतवेजात्यम ङ्गी कृत्य प्रक्कतिनिर्वाहः तदेव न मन्तव्यं प्रमाणाभावादितिभावः | 
'ननू -क़्ायंवैलक्षण्यमेव वैजात्यकल्पने मानमत आह ' चेष्टावेलक्षण्यादिति” । 
न'च 'क्वेष्टावैलक्षण्यार्थमेव प्रयत्नगतवजात्यमङ्गीकार्यमिति वाच्यं, कार्यो- 
्पार्दकसंमवायिकारणनिमित्तकारणवैलक्षण्यादेव चेष्टावैलक्षण्यसम्भवात्‌ । 
यथा मृत्तिकादण्डचक्रादिसमवधाने घटं कलु कुलालस्य विलक्षणेव चेष्टा,. 
तुरीवेमातन्तुसमवधाने पटार्थ तन्तुवायस्य च विलक्षणव चेष्टेत्याशयः | 
किङज्जानुभवसिद्धकुलालस्येकप्रयत्नेनेव घटशरावयोः यत्रोतत्पतिः कुत्रचित्त- 
योूत्पादकः पृथगेव प्रयत्न इति प्रयत्नगतवेजात्यस्य कार्यवैलक्षण्यानुरोधेन 
अङ्गीकारे साङ्कर्यस्याऽपि सम्भव इति ध्येयम्‌ । 


इत्यं च निरुक्तानुमानं न युक्तियुवतमतोऽनुमानान्तरमाह तथा- 
पीति । लिप्याद्यनुकूलचेष्टा सजातीयदरंनाप्रयोज्या या प्रयत्नजच्य- 
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संस्कृतव्याख्ययो पेतः २३ 


सजातीया सा चेष्टात्वात्‌ चेत्रीयबुद्धिवेलक्षण्यप्रयुक्तापूर्व चेष्टावत्‌ इत्य 
नुमानशरीरम्‌ | तथा च . सर्गाद्यकालीनलिपिचेष्टा यतस्तादृशी प्रथमा 
चेष्टा ग्रतः सजातीयदशनाप्रयोज्या प्रयत्नजन्या या सर्गकालीना fafa- 
चेष्टा तत्सजातीयाऽपि भवतीति सर्गाद्यकालीनलिपिचेष्टा न चैत्रादीनां 
सम्भवतीति । न च लिप्यानुकूलचेष्टा सजातीयदशनाप्रयोज्यचेष्टा 
सजातीया चेष्टात्वात्‌ इत्यनुमानमङ्गीक्रियताम्‌ प्रयत्नजन्यत्वभागमनर्थ- 
कमिति तादुशचेष्टाश्रयत्वेनेव च ईश्वसिद्धिरपि कर्तव्येति वाच्यम्‌, 
चेष्टायाः शरीरधर्मत्वात्‌ तदाश्चयत्वं तदवतारपरिगृहीतशरीरे न तु 
परमेशत्ररे चेष्टायाः क्रियारूपतया विभौ भगवति क्रियाया भ्रनङ्गीकारात्‌ । 
न च amaid, प्रयत्नजन्यत्वविशेषणमनर्थेकमिति वाच्यम्‌ साध्यांशे स्वरूप- 
कीत्तनरूपविशेषणदानेऽपि दोषाभावात्‌ | Aa एव प्रमेयधूमत्वकम्बुग्रीवादिम- 
त्वेन साध्यतायां निबन्धकारस्वीकार इति ध्येयम्‌ । तत्तदवतारादी धृतशरीर- 
स्य भगवतो यथा शारीरं जन्यं तथा तच्छरीरसहकारेण कृताइचेष्टा श्रपि 
जन्याः । तासु तत्तदात्मभेदेन विलक्षणकार्यानुकूलसम्पत्तये च NA- 
सिद्धिरिति भगवच्चेष्टास्वपि वैजात्यसिद्धौ बाधकाभावः । इत्थञ्च 
चेष्टायां पुरुषभेदेन कार्यभेदेन च वेंजात्यमङ्गीकतंव्यम्‌ | यथा कुलालस्य 
घटानुकूला चेत्रीया (विजातीया) एव चेष्टा । एवं शरावाद्यनुकूलार्थं (शच) । 
न च सकलकुलालेषु घटानुकूलाइ्चेष्टा एकजातीया एव कथन्ताद्भी क्रियन्ते 
इति वाच्यम्‌, चैत्रीयत्वा दिना सांकर्यापत्तेः। तथा हि चेत्रीयत्वाभाववत्यां AT- 
नामककुलालवृत्तिघटानुकूलचेष्टायां घटानुकूलचेष्टावेजात्यं, तदुशवेजात्या- 
भाववति चंत्रनामककुलालवृत्तिशरावाद्यनुकूलचेष्टायां चेत्रीयत्वमस्ति-- 
इति परम्प रात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वम्‌ एकाधिकरणे चेत्रनामककुलाल- 
वृत्तिघटानुकूलचेष्टायां तादृशघटानुकूल चेष्टात्व रूपवे जात्य चे त्री यत्वो भयो: 
सामानाधिकरण्यमिति । न चेककुलालगतघटानुकूलशंरावानुकूल चेष्टासु 
कार्यानुकूलचेष्टा त्वरूपवेजात्यमेकमेवा ङ्गीकारयेम्‌ । एवं शरावानुकूलचेष्टा- 
स्वप्येकमेव लाघवात्‌ इति वाच्यम्‌, घटकार्यप्रति विजातीयचेष्टात्वेन कार- 
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२:४ प्रमाणप्रमोदः 


बष्ठञच प्रत्ययपक्षकम्‌ | तथाहि प्रत्ययः प्रासाण्यजनकता- 
सम्बन्धेन प्रमेति यावत्‌ । तथा च सर्गाद्यकालीनवेदवाक्यजऱ्या 


णता । एवं शरावादिकायऽपि इति विलक्षणकार्येजनकतावच्छेदकस्य काय- 
भेदेन नानावेजात्यस्येव सिद्धेः । अन्यथा घटानुकूलचेष्टातोऽपि शरावादिजन- 
नापत्तिरिति दिक्‌ । 

इत्थं च यत्र गुरुलिपिचेष्टां समीक्ष्य छात्रेण या लिपिः क्रियते तत्र छा- 
त्र॑गतलिपिचेष्टायामपि सजातीयचेष्टादर्शनाप्रयोज्यत्वं प्रयत्तजन्यसजातीय- 
त्वमस्त्येव । गुरुवृत्तिलिपिचेष्टायाः छात्रवृत्तिलिपिचेष्टसजातीयत्वाभावात्‌ 
तत्तत्पुरुषचेष्टासु भिन्नस्येव वेजात्यस्य कल्पनात्‌ इति चेष्टात्वावच्छेदेनेव 
साध्यसिद्धिरिति भावः । ननु सर्गाद्यकालीना ग्रक्षरलिपिचेष्टा घुणाक्षरन्यायेन 
तदानीन्तने पुरुषे जाता सर्गमध्यकालीना च देवदत्तादिबुद्धिवे लक्षण्येन जाता 
इति तास्वेव चेष्टासु सजातीयदर्शेना प्रयोज्यप्रथ त्नजन्यसजातीयत्वरूपसाध्य- 
सिद्धिरबाधितेव भवति, श्रीम-द्भगवदन ङ्गीकारेऽपि इत्यवच्छेदकावच्छेदेनेव सि- 
द्वसाधनमत श्राह-"नहि सर्वा विजातीया इति” । श्रयमाशयः सर्गाद्यकालीना 
लिप्यनुकूलाः धटपटादिनानाविधकार्यानुकूलाः विजातीयचेष्टाः न घुणाक्षर- 
न्यायेन सर्वाः सम्भविलुमहन्ति-इति सर्गाद्यकालीनतत्तत्कार्यानुकूल चेष्टा- 
प्रयोजकप्रयत्नाश्रयत्वेन ईश्वरसिद्धेः। सर्गादौ व्यवहारप्रवतनाय शरीर 
विशेषं धृत्वा तथाविधशरीरवता श्रीभगवता तत्तत्कार्याणि क्रियन्ते व्यवहा रा- 
च प्रवतेन्ते । तदानीं चेंत्रादीनां तत्तत्कायंकतु त्वं व्यवद्टारप्रवर्तनं वा न 
सम्भवतीति निरुक्तानुमानेनापि ईश्वरसिद्धिरबाधिता इति भावः । सामा- 
नाविकरण्येन साध्यकिद्धेरुहे यत्वे चेत्रादिबुद्धिवेलक्षण्य प्रयुक्तविजातीय- 
चेष्टासु सामानाधिकरण्येन सिद्धसाधनरूपदोषः स्यात्‌ श्रत ग्राहू--“ग्रवच्छे- 
दकावच्छेदेनेति” । तथा च ग्रवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धो सामानाधिकर- 
ण्येन सिद्धसाधनं न दोषाय, इति मतं चतुर्रमिति ध्येयम्‌ । 

षष्ठमनुमानं दर्शयति “षषठञ्चेति” । प्रत्ययः प्रमा । तथा 'चाचार्य- 


१. उदयनाचार्यः । 
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संस्कृतव्याख्ययोपेत: 9 २५ 


शाब्दप्रसा वक्तवाक्याथयथाथेज्ञानजन्या शाब्दप्रमात्वात्‌ इत्य- 
नुसानाज्जीवानां तथाविधवक्तत्वाभावात परिशेषादैइवरमेव 
यथाथवाक्याथज्ञानं सिद्ध्यति | शब्दवत्तिजनक तासम्बन्धेन शाब्द- 
प्रमां प्रति शब्दवृत्तिजन्यतासम्बन्धेन प्रमायाः कारणत्वम्‌ AAT- 
नुकूलतकमूलसिति nen 

सप्तमञ्च ATARA । तथा हि वेदाः पोरुषेयाः वेदत्वात्‌ 
aqa aaa यथा घट इति व्यति (रे) किणा जीवबोधसहकाराद- 
नादिनिधनचेतन्यसचिवश्चतुर्वेदी वक्ता सिद्ध्यलि nen 

meen च वेदपक्षकमेव वाक्यत्वहेतुकसन्वयि an 


कारिकायां प्रत्ययपदस्य भावप्रधाननिदंशात्‌ प्रत्ययतः प्रत्ययत्वादित्यथः । 
तरक्तृ यथार्थज्ञानजन्यं वक्तुरयच्छक्तियथार्थज्ञानं तज्जन्या बोधे प्रमा भवति । 
वक्तुरेव यत्र शक्तिश्रमस्तत्र यथार्थशाब्दबोधो न भवति । भ्रप्रज्ञोन्मत्तप्रलपित- 
त्राक्यतो न यथार्थशाव्दबोधः | यथा वा पाककत्त घटशब्दस्य वल्लौ afaa- 
भ्रम: तेन च वह्वौतरसकलपाकसामग्रीसमवधाने वाक्यार्थबोधो यदि प्रक- 
रणप्रस्तावेन वह्हिविषयको जातः स एव भ्रमः तेन शिक्षितशिष्यादे: सर्वथेव 
fqq घटबोध इति वक्तुः शक्तियथाथज्ञानमेव भवति यथार्थशाव्दवोध- 
जनकमित्यर्थः । ननु सर्गाद्यकालीनवेदवाक्यजशाब्दबोधे तत्रास्तु साध्यम्‌ 
मास्तु गवि इति व्यभिचारशङ्कायामाह-“'अ्रनुक्‌लंतकंमुलमिति”। तथा च 
शाब्दप्रमात्वं यदि वक्तृयथार्थवाक्याथज्ञानजन्यत्वव्यभिचारि स्यात्‌ तदा 
दशज्ञानजन्यतावच्छेदकं न स्यात | तत्राप्यन्यथोद्‌भावने स्वक्रियाव्याघात 
ति anor यथा व्यभिचारशङ्कानिवत्तिः तथा प्रदशितमर्वाक्‌ । 
सप्तममनुमानमाह-''सप्तमञ्चेति' । पौरुषेयाः पुरुषोच्चरिताः 
“यस्नैवमिति"”---यो न पुरुषोच्चरितः स न वेदः यथा घटः, इदं व्यतिरेका- 
नुमानम्‌ । अन्वयानुमानमष्टममाह — “aren fafa 1” तथा च वेदा: 
त प्रति कण्ठताल्वाद्यभिघातादिद्वारा तत्तदर्थविपयज्ञान- 
तत्समवेतप्रय त्तत्वेन कारणतेति कार्यकारणभाव एवानुकूलतकंमूलमिति ध्येयम्‌ | 
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२६ प्रमाणप्रमोदः 


नवमञ्च संख्यापक्षकम्‌ । तथा हि दहृथणुकपरिसाणं तावत्‌ 
परमाणुपरिसाणादधिकम्‌ । तच्च न परमाणुपरिसाणजन्यं परिमा- 
णस्यस्वसमानजाती योत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमेनाणुजन्यस्याणु- 
तरत्वप्रसङ्कात्‌ । तस्मात्परमाणुद्वित्वमेव द्वयणुकपरिमाणजनकम्‌, 
तच्च द्रित्वमपेक्षाबुद्धि जन्यमेकत्वान्यसंख्यात्वादित्यनुमानादेइवरी- 
(य) सर्गाद्यकालीनद्व यणुकपरिमाणजनकद्वित्वजनिका सिद्ध्यत्य- 
पेक्षाबद्धिरिति । 

WA वदन्ति--जन्यभावे न सामान्यतः साक्षात्कारस्य कार- 


पुरुषोच्चरिताः वेदत्वात्‌ चेत्राद्युच्चरितवाक्यवत्‌ | उभयत्रैव वेदे निर्माणक- 
तृ त्वमस्मदादीनां न सम्भवतीत्यतीतबोधसहकारेणानादिनिधनचेतन्यसिव- 
स्त्वेक एव श्रीमदीशवरस्तत्तद्वेदी वक्ता सिध्यतीति भावः | 
नवममनुमानं दशेयति--“नवममञ्चेति ।” तत्र प्रथमं द्व्यणुकपरि- 
माणे परमाणुगतद्वित्वजन्यत्वं साधयित्वा तादुशद्वित्वरूपां संख्यां पक्षयित्वा 
भ्रपेक्षाबुद्धिजन्यत्वं साधयति “तथा fe” इति । “एकत्वान्यसंख्यात्वादिति'-- 
चेत्राद्यपेक्षाबुद्धिजन्यघटपटादिगतद्वित्वादिद्‌ष्टान्तः । ईश्वरीयसर्गादौ चेत्रा- 
दयपेक्षाबुद्धेरसम्भवात्‌ तदानीमेश्वरी एवापेक्षाबुद्धिः सिध्यतीति तदाश्रयत्वे- 
नेश्‍वरसिद्धिरिति भावः । एवं विधेनंवभिरनुमानैरास्तिकशिरोमणयः सूक्ष्म- 
. घियो नेयायिकाः श्रीमन्तं भगवन्तं साधयन्ति । तत्र नास्तिका यथा यथा 
वितर्कयन्ति, fami बुद्धिवैशद्याय तन्मतजातानि परजेष्यन्त इति फलाय 
च तथा प्रदशेयति-“श्रत्रवदन्तीति” । नास्तिका इति शेषः। प्रथमानुमानं 
. खण्डयितुमुपन्यस्यति--"'जन्यभाव इति” । तथा च समवायेन जन्यभावत्वा- 
वच्छिन्नं प्रति विषयतया उपादानप्रत्यक्षत्वेन कारणतेति कार्यकारणभावं 
स्वीकृत्य प्रथममनुमानं प्रदशेयति, तच्च न सम्भवति उक्तकार्यंकारणभावस्य 
व्यभिचारशङ्कानियतत्वेन भ्रप्रमाणत्वात्‌ | ननु घटपदादिस्थले शतशो दृष्टस्य 
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ख्रंस्कृतव्याख्ययोपेत: २७. 


णत्वं प्रयत्नेच्छयोर्वा प्रमाणाभावात्‌ | चेष्टादिनान्य\रासिद्धेः, व्या- 
पारेण व्यापारिणो नान्यथासिड्विरिति प्रवादस्तु यत्र व्यापारिकार- 
णतां विना व्यापारासिद्धिस्तद्विषयक एव । न च गणादो जन्य- 
सावत्वावच्छिन्नाभावाधिकरणता किञ्चिद्धर्मावच्छिन्नाभादप्रयो- 
ज्या कायमात्रवत्तिधर्मावच्छिन्नाभावाधिकर णतात्वादित्यनमानात 


उपादानप्रत्यक्षत्वेन कारणत्वस्य ग्रपलापयितुमशक्यतया कार्यकारणभ।व- 
मूलक्रानुकूलतक ण व्यभिचारशङ्काया निरस्तत्वाच्च कथन्न सप्रमाणमित्यत 
ग्राह “चेष्टादिनेति ।” तथा चान्यथासिद्ध येव ताद्शकार्यकारणभ।वोऽ- 
प्रयोजक इति भावः । ननु चेष्टायाः कत्‌ साक्षात्कारस्य व्यापारतया व्यापा- 
रेण व्यापारिणो नान्यथासिद्धिर्भवितुमहंतीत्यत आह--“ब्यापारेणेति” । 
यत्रेति--तथा च स्वगंकामः अ्रश्वमेधेन यजेतेत्यादौ यागस्य साक्षात्क़ारणत्व- 
स्वीकारे यागकत्तु विद्यमानशरीरघ्वंसकाले भाविस्वरगंस्याव्यवहितपूर्वक्षणे 
यागस्यासत्वात्‌ कारणत्वमेवासिद्धं स्यादित्यदुप्टं द्वारीकृत्य यागस्य कारण- 
ताङ्गीक्रियते । तत्र कारणतानियामकसम्बन्धोऽपि स्व 1111111111 मेव,. 
तत्र व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथासिद्धिरित्याशयः । उपादानप्रत्यक्षस्य, 
कारणत्वे चेष्टाया व्यापारव्वं तु नावश्यकम्‌ । साक्षादेव द्वयोः कारणत्वेऽपि, 
न क्षतिः! तथा चोपादानप्रत्यक्षं न जन्यकृत्यजन्यजन्यभावे कारणम्‌ । न 
वा तादृशोपादानप्रत्यक्षाश्रयत्वेनेशवरसिद्धिः स्यादेवति भक्षितेऽपि लशुने न 
शान्तो व्याधिरिति व्यायसंघटनं कथं न प्रकृत इति वाच्यम्‌, MAFA- 
जन्यजन्यभावः चेष्टायाः प्रयत्नश्च ज्ञानजन्यः जन्यङ्ृत्यजन्यभावत्व।त्‌' 
उट्टीयमानकाके निर्वाते वा तालपतनवदित्यनुमानेन तस्य सत्प्रतिपक्ष HT 
नियतत्वात | उपादानप्रत्यक्षस्य कारणता युक्त्यन्तरेण सम्पादयति-- 

चेति ।” जन्यभावेति-एतावता कार्यमात्रवृत्तीति । मात्र पदानुपादाने 
कार्य वृ त्तिधर्माव च्छिन्नाभावाधिकरणतात्वमेव यदि हेतुः स्थात्‌ तदाः 
सामान्यादौ या समवेतत्वावच्छिन्ननिरूपकताकाधिकरणत्वाभावाधिकरणता- 
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Se प्रमाण प्रमोद: 


सा न कारणतावच्छेदकधर्मावच्छिन्ननिरूपकताकाधिकरणत्वाभाव प्रयोज्या, 
सामान्यतः समवेतत्वावच्छिन्नं प्रति कस्याप्यकारणत्वादिति निरुक्तहेतुव्ये- 
भिचारि स्यादतो मात्रपदम्‌ । तथा च समवेतत्वं न कार्यमात्रवृत्ति धर्मेत्वा- 
'भावान्त तदवच्छिन्ताधिकरणत्वाभ।वमादाथ प्रकृते व्यभिचार इति 
भावः। ' जन्यतावृत्तीति” एतावता समवायेन जन्यभावं प्रति समवाथ- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रका रतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन इईश्वरसाक्षात्कारः 
कारणम्‌ । किविषयकसाक्षात्कार इति जिज्ञासायामुदासीनजन्यभावस्य 
तत्र समवायेन अप्तत्वात्‌ परिशेषात्‌ जन्यभावसाक्षात्कार एव कारणम्‌ यथा 
कपाले घटात्मकजन्यभावं प्रति घटविषयक ईश्वरसाक्षात्कारः, Teal पट 
प्रति पटविषयकः, सर्गादौ परमाणौ द्वयणुक प्रति द्वयणुकविषयकसाक्षात्का रो 
हेतुर्वाच्यः। यत्र यो भावः समवायेन जायते तस्मिन्‌ धामिणि समवायेन 
तत्प्रक,रक ईश्वरसाक्षात्कारो भवत्येव, तस्य च सन्म/त्रविषयकत्वात्‌ । न 
च यस्मिन्‌ धमिणि यो भावः समवायेन जायते तद्धमिणि तद्धर्म- 
प्रकारक ईश्वरसाक्षात्कारः कल्प्पताम्‌, किन्तु उक्तरूपेण कार्यका रणभावस्तु 
कथमपि न सम्भवति, कार्यतावच्छेदकसम्बन्धेन कार्योत्तत्तिप्राकक्षणे कारण- 
तावच्छेदकसम्वन्धेन कारणसत्त्वमावश्यकम्‌ | इत्थञ्च घटोत्पत्तेः प्राक्‌ 
तद्‌घटनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशोष्यतासम्वन्धेन नित्यस्यापि ईश्वरसाक्षा- 
त्कारस्य कपालादावसत्त्वात्‌ । ग्रन्यथा तदानीं निरुक्ततम्बन्धेत श्रीम-द्भगव- 
त्साक्षात्क्रारस्य तत्र सत्त्वाङ्गोकारे तस्य भ्रमत्वापत्तिः, नो चेत्‌ घटोतत्ति- 
पूर्वेक्षणे जायमानस्य समवायेन घटवत्कपाजमित्यादि चेत्रसाक्षातकारस्यापि 
प्रमात्वं स्पादिति वाच्यम्‌, सम्वन्धसत्ताधीना सम्बन्धित: सत्तेति ATA- 
सिद्धान्तः । प्रकृते सम्बन्धस्य स्वीयजन्यभाववृत्तिसमवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रकारतानिरूपितविशेष्यतालूपा साऽपि विशेष्यतास्वरूपसम्बन्घविशेषा- 
त्मिका ज्ञानस्वरूपवा द्भी क्रिग्रते, विषयस्वरूपत्वे गोरवात्‌ । तया चेश्वर- 
जातस्य नित्यतया तदीयविशेष्यताया fa नित्यत्वात्‌ घटोत्मत्तिपूर्वक्षणे 
सम्ब्रन्ध सम्बन्धिनो हयोस्तत्राबाधितत्वात्‌ भ्रमत्वोपत्तिदानस्य वक्तुमशक्यः 
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संस्कुतव्याख्ययोपेत: ae 


जन्यभाववृत्तिसमवायसस्बन्धावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित विज्ञेष्यता- 
सम्बन्धावच्छन्नप्रतियोगिताकेइवरसाक्षात्काराभावप्रयोज्यतापर्य- 
awat साध्यमाना . प्रयोज्यता सिद्धघत्यन्यबाधादिति वाच्यम्‌, 
नीलघटत्ववज्जन्यभावत्वस्यार्थसमाजग्रस्तत्वात्‌ । कार्यतावज्छेद- 
कताग्राहकप्रमाणशून्यत्वमेव वार्थसमाजग्रस्तत्वं गणादौ जन्य- 


त्वात्‌ । चेत्रादिसाक्षात्कारस्य विशेष्यताया ज्ञानस्वरूपत्वे चत्रमेत्रादिनाना- 
जीवगतविषयसमानसङ्ख्यकस्य एकविषयकस्य वारं वारं साक्षात्कारस्य 
सम्भवेन विषयाधिकतया तदीयविशेष्यताया ज्ञानस्वरूपत्वानऱङ्गीकारात्‌ वि- 
षयस्वरूपत्व मेवा द्गीक्रियते इति घटोत्पत्त: पूर्वक्षणे घटात्मकत्वप्रकारताया 
असत्त्वेन, तन्निरूपितत्वविशिष्टविशेष्यताया aft तत्रासत्त्वात्सम्बन्धसत्ताऽ- 
भावेन सम्बन्धिनोऽप्यभावाद्‌ waa युक्तमित्यव धेयम्‌ । 


DAT कार्यकारणभावः प्रथमानुमानोकतोपादानप्रत्यक्षत्वेन कारण- 
त्वघटितो न, किन्तु अतिरिक्त एव । ग्रत एवेश्‍वरसाक्षात्कारप्रयोज्यता पये- 
वसन्नेत्युक्तिः सङ्गच्छते । एतावतोक्तकार्यकारणभावेनापीश्वरसिद्धि- 
रित्याशयः | 


उक्तशङ्कां निरस्यति “नीलघटत्ववदिति” । यथा दण्डस्य कपालस्य 
वा घटत्वावच्छिन्नं प्रति एव कारणता न तु नीलघटत्वावच्छिन्नं प्रति, 
दण्डत्वेन नीलघटत्वेन कार्यकारणभावस!धकप्रमाणशून्यत्वात्‌ । तथेवात्रापि- 
जन्यभावत्वेन जन्यभावसाक्षात्कारग्राहकप्रमाणशून्यत्वात्‌ प्रकृते afaa- 
कार्यकारणभावस्यार्थसमाजग्रस्तत्वम्भवत्येवेत्याशयः । ननु गुणादौ 
जन्यभावत्वावच्छिन्नाभावाधिकरणतेव निरुक्तकार्यकारणभावग्राहक- 
प्रमाणमस्तीत्यत ग्राह--“गुणादाविति” । गुणादिवृत्तिभावे जन्यत्वाभावा- 
देवेति। तथा च विशेषंणविशेष्योभयाधिकरणताप्रयोज्या विशिष्टाधिकरणता 
तदुभयाभावाघिकरणताप्रयोज्या च विशिष्टाभावाधिकरणतेति नियमात्‌ ।. 
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Ro | प्रमाणप्रमोद: 


भावत्वावच्छिन्नाभावाधिकरणता, गुणादिवृत्तिभावे जन्यत्वाभा- 
वादेवोपपन्ना । श्रास्तां वा जन्यभावं प्रति तादात्म्येन द्रव्यस्य 
कारणता । द्रव्यभेदादेव च जन्यभावत्वावच्छिन्नाभावाधिकरणता 
चोपपन्ना द्रव्यजन्यतावच्छेदक जन्यभावत्वं जन्यसत्त्वं वेत्यन्यदे- 
तत्‌ । जन्यसत्त्वस्य जन्यतावच्छेदकत्त्वेषपि तस्य जन्यभावत्व- 
व्यापकतया जन्यसत्त्वावच्छिन्नाभावे सिद्धे Aaa जन्यभावत्वाव- 
च्छिन्नाभावस्यापि विद्धिः । 


यथा द्रव्ये गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्ताधिकरणता, गुणे च गुणकर्मान्यत्व- 
विशिष्टसत्ताभावादिकरणता तथात्रापीति भावः। नन्वेतावता गुणादौ 
जन्यभावाधिकरणतासत्वे काचन युक्तिः प्रदर्शिता3भवत्‌, परन्तु कार्याभावा- 
'धिकरणता किञ्चिद्धर्मावच्छिन्तक्कारणाभावाधिकरणगताप्रयोज्येति कथि" 
'तानुमानस्य विषयपूत्तिर्न जातेत्यताह्‌-“श्रास्तां वेति” | तथा च समवायेन 
जन्यभावं प्रति द्रव्यव्य कारणत्वमङ्गोकृत्य प्रक्ृतानुमानस्य विषयपूत्तिः 
सम्भवतीति भाव: | 


ननु जन्यसत्वावच्छिन्नं प्रत्येव तादात्म्येन द्रव्यत्वेन कारणतास्तु, 
भावत्वापेक्षया सत्वस्य लघुत्वादिति । जन्यभावत्वं कार्यंतावच्छेदकमेव नेति 
कथं दशितानुमानस्य विषयपूत्तिरत श्राह ` जन्यसत्त्वस्येति”। तथा च व्यापक- 
घर्मावच्छिननाभावाधिकरणताप्रयोज्या व्याप्यधर्मावच्छिन्ना भावाधिक रण-- 
ता भवतीति सिद्धान्तात्‌ कारणतावच्छेदकी भूतद्रव्यत्वावच्छिन्ततादात्म्य- 
सम्बन्धावच्छिन्ता भावप्रयोज्यजन्यस त््वावच्छिन्ता भावा धिकरणता तत्प्रयोज्या 
जन्यभावत्वावच्छिन्नाभावाधिकरणतेति परम्पराप्रयोज्यप्रयोजकभावाद्‌ 
विषयसिद्धिरिति भावः । 


जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति सामान्यतः साक्षात्कारत्वेन या कारणता 
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-संस्कृतव्याख्ययोपेत: ३१ 


किञ्च क्वचिद्दशनमात्रेणैव यदि जन्यभावत्वाबच्छिन्नं प्रति 
'सासान्यत: साक्षात्कारत्वेन कारणताभेदाच्चाक्षुषत्वद्वारत्वादि- 
-नापि न HA: सामान्यतः कारणता यदि जन्यतावच्छेदकसाक्षा- 
त्कारत्वे जन्यत्वविशेषणवत्‌ चक्षुरादिजन्यतःवच्छेदक चाक्षुषत्वा- 
भावे$पि जन्यत्वविशेषणसम्भवात्‌ तद्बलाच्चाक्षुषत्वादिकमपो- 
ठवरे सिद्ध्येत्‌ पश्यत्यचक्षुः शूणोत्यकण इत्यादि श्रुतेबंलस्थ 
ee त?) || 
निरुक्ता at प्रतिवन्दिदानेन दूषयति “किज्चेति”। “क्वचिदिति” । तथा 
च सामान्यतः जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति चाक्षुषत्वेन त्वाचत्वेन कारणता 
स्यात्‌ न तु सामान्यतः । चाक्षुषत्वादिना कारणत्वे सत्त्वादो द्वयणुकरूप- 
भावारम्भे तदानीं चेत्रादीनां चाक्षुषासम्भवात्‌ चाक्षुषसाक्षात्कारस्य चक्षु- 
जंन्यतथा ईश्वरे तत्स्वीका रासम्भवात्‌ तत्रेव व्यभिचार इत्यत आह-“बाधा- 
दीति”। इत्थञ्च यथा सामान्यतः साक्षात्कारत्वावच्छिन्नं प्रति बाध- 
निइचयाभावत्वेन कारणत्वे ईश्वरज्ञानमपि साक्षात्कारात्मकमेवेति कार्यता- 
'वच्छेइकधर्मस्यातिप्रसक्ततया उक्तरूपेण कार्यकारणभावस्य स्वीकत्तु मशक्य- 
तया जन्यसाक्षात्क़ारत्वावच्छिन्तं प्रत्येव बाधनिश्चयाभावत्वेन कारणता 
'तथात्रiपि ईश्वरे चाक्षुषस्वीकारे सामान्यतः चाक्षुषत्वावच्छिन्तं प्रति 
चक्षुःसंयोगत्वादिना कारणत्वकल्पने कार्यंतावच्छेदकातिप्रसङ्गभयेन जन्य- 
चाक्नुषत्वावच्छिन्तं प्रति चक्षुःसंयोगत्वेन कारणता । तथा चेश्वरे नित्य- 
चाक्षुषज्ञानस्वी का रोड्पि स्यात्‌, अत्र श्रुतोऽपि बलं दर्शयति पश्चत्यचभु- 
रित्यादि । एवं रीत्या ईश्वरे चाक्षुषस्वीकारे त्वाचश्रावणप्रत्यक्षादेरप्यप्रत्यू- 
हा सिद्धिः | तत्सिद्धौ च एकज्ञान एव चाक्षुषत्वत्वाचत्वादिस्वीकारे स्पष्टमेव 
arga स्यादतोऽगत्या श्रीमदभगवत्यपि नानाज्ञानसिद्धिरिति न्यायसिद्धान्त- 
विरोधः प्रत्युतापसिद्धान्तसिद्विरित्यपसिद्धान्ताभिधनिग्रहस्थानं नयायिका- 
-नामित्याशयः | * 

निरुक्तमेव कार्यकारणभावं स्रृम्भ्रवत्प्रतिवन्द्यन्तरदानेन दूषयति- 
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प्रमाणप्रमोद: 


Al 


२ 
सम्भवात्‌ | साडुऱयंभयान्नेकमपोइवरज्ञानसिति ताकिकशिरोमणे- 
स्तवापसिद्धान्ताभिधं निग्रहस्थान को वारयेत्‌ । 

किञ्च वह्लघादेराप न कुतः सामान्यतः कार्यसासान्ये कार- 


“किञ्च बहून्यादेरिति? । श्रयमाशयः कुत्रचिज्जन्यजनकभावदरंनमात्रेण 
यदि जन्यभावं प्रति सामान्यतः साक्षात्कारस्य कारणता स्वीक्रियेत तदा 
धूमस्यापि जन्यभावे ag: कारगत्वदर्शनेन जन्यभावसामान्य एव वह्नेः 
कुतो न कारणाता ? इत्थञ्च सिद्धे च कारणत्वे यत्र घटादिरूपजन्यभावो- 
त्पत्तिः द्वयूणुकादिरूपो वा तत्रापि का्यंहेलुककारणानुमानेन afg: सेत्स्यति । 
ननु घटादिस्थले कार्येणान्वितवह्लियेद्यस्ति तदा कुतो नोपलभ्यते श्रत आह- 
“स्तत इति”। तथा च तत्र योग्यवह्ल : सत्त्वस्य स्वीकत्तु मशक्यतयाः 
जन्यभावात्मककार्य हेतुकानुमितो इतरबाधसहकारेणातीन्द्रियवह्नो: सिद्धि- 
रिति ध्येयम्‌ । 

न चेतावता जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति सामान्यतः साक्षात्कारत्वेन 
कारणता निरस्ता भवतु, परन्तु प्रथमानुमानघटकोभूता या कारणता सा 
लूपादानप्रत्यक्षत्वेन कारणता सा च प्रदशितरीत्या न निरस्तेति चेन्न, 
एतच्च दिवप्रदशंनम्‌, तत्रापि कुलालचेष्टया कुलालसमवेतोपादानप्रत्यक्ष- 
मन्यथाकिद्धम्‌ । जन्यक्ृत्यजन्यजन्यो भावः स्वोपादानगोचरज्ञानचिकीर्षा- 
कृतिमदजन्यः जन्यङ्गत्यजन्यभावत्वात्‌ ग्रकस्माज्जातवृक्षपतनवत्‌, विना 
बीजं जाततरुवत्मयूरादिपक्षगतचित्रवदित्यनुमानेन सत्प्रतिपक्षकवलितत्वात्‌। 
उपादानविषयकचाक्षुषत्वत्वाचत्वादिनापि कारणतापाताच्च। ्रन्ततो 
भगवति चाक्षुषादिस्वीकारे न्यायसिद्धान्तविरोधेन निग्रहस्थानसम्भवात्‌, 
प्रदशितरीत्यातीर्द्रियवह्ने: स्वीकारापत्तेशच साऽपि कारणता कथमपि न 
कल्पयिलु' योग्या, यत ईश्वरसिद्धिः स्यात्‌ | तथा च प्रथमानुमानेन नेश्व र- 
सिद्धिरिति नास्तिकादीनां हृदयमिति ध्येयम्‌ । 
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संस्कृतव्याख्ययोपेतः = 


णता, श्रन्ततो5तोन्द्रियवह्ल रपि कल्पनादिति न किञ्चिदेतत्‌ । 
कर्ससासान्पे प्रयत्नस्य कारणत्वाभावादेव ह्वितीयमनुसानमप्रयो. 
-जकम्‌ । पृथिवीगोलस्य पतनाभावश्च पृथिवीगोलस्य वेजात्य- 
विशेषेण पतनादिप्रतिबन्धकत्वादेवोत्पऱ्नः पृथिवोगोलकस्याप्य- 
वयवोपचयापचयाभ्यां कल्पभेदेन च भिन्नतथा वेजात्यकल्पने 
ब।धकाभावात्‌ । 

अथ ध्रुवद्गह्माण्डादो पतनं प्रसज्येत एवं तेजस्त्वेन साडुःये- 
अयात्‌ पृथिवोगोलवृत्तिवेजात्यस्य तत्राभ्युपेतुमशक्यत्वादिति RiR- 
वस्‌ ध्रुव ब्रह्माण्डाद्युपष्टम्भकपार्पयवभाग एव गरुत्वेन पतन प्रसवतेः, 


तेषामेव मतेन द्वितीयानुमानमपि दूरीकत्तु मुपक्रमते -“कर्मसामान्य” 
इति । यथा पक्वफलं शुष्कपत्रं वृक्षात्पतति तत्र कस्य प्रयत्तः, कस्य- 
कस्यचिद्वृक्षस्य स्वभावतः सर्वदेव कम्पक्रियास्तीति नानास्थले प्रयत्नं विना 
कर्मदर्शनात॒ कर्मसामान्ये प्रयत्तस्य कारणत्वं ववतुमशक्यम्‌ । न चोक्तस्थले 
श्रीमद्‌ भगवतः प्रयत्तविशेषेणेव कर्मसिद्धिरिति वाच्यम्‌, प्रयत्नस्य क्रियां प्रति 
कारणत्वं प्रकल्प्य BAT कारणमनुमीय प्रसिद्धप्रयत्नबाधेनेश्वर प्रयत्न 
सिद्धिरित्ययुक्तियुक्ता प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पशेनं वरमिति न्यायात्‌ । 
प्रत्यक्ष सिद्धप्रदशितव्यभिचारेण कमंसामान्ये प्रयत्नस्य कारणत्वाकल्पनादेव 
तावत्पदार्थाकल्पनेन लाघवरूपफलबलस्य जागरूकत्वादिति द्वितीयानुमा ने- 
नापि नेश्‍वरसिद्धिरिति भावः । 


तृतीयमनुमानं दूषयति पृथिवीगोलस्येति पृथिवीत्वेन पतनप्रतिबन्ध- 
कत्वोक्तौ घटादिपतनानुपपत्तिरत उक्त वेजात्यविशेषेणेति । शङ्कते 
“थेति? । ध्रवस्य तेजोरूपतया तत्र यदि पृथिवीवृत्तिवेजात्यं स्यात्तदा 
साङ्कर्यं म्‌ | ब्रह्म ्डान्त्गतनानापदार्थेऽपि पृथिवीगतवे जात्यस्वीकारे जला- 
दिसाधारणं तत्स्यादिति स्फुटमेव argafafa भावः। समाधत्ते-- श्रुव- 
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३४ प्रमाणप्रमोद: 


पृथिवीगोलवृत्तिवेजात्यस्य तत्राभ्युपगमेनेव निरासात्‌ । तेजसि 
तद्वेजात्यानभ्युपगमेन साङ्कर्याभावात्‌ । स्याद्‌ वा स्थेयंशक्ति- 


ब्रह्माण्डेति” । अर्थात्‌ गुरुत्ववत एव पतनं सम्भवति। ध्रुवे ब्रह्माण्डे वा 
पाथिवभागो य उपष्टम्भकस्तेनेव तत्र पतनसम्भावना तत्र, पृथिवीवृत्ति- 
वेजात्यस्वीकारादेव न पतनमिति बोद्ध यम्‌ | 

मृत्तिकात्वजात्या साङ्भुर्यस्याशक्यपरिहारतया प्रकारान्तरेण पतना- 
भावं व्यवस्थापयति “स्याद्वेति” । श्रत एव “मृत्तिकात्वजात्यापीति”--तथा 
च पतनप्रतिबन्धक्वैजात्याभाववति घटे कपाले च मृत्तिकात्वजातेः तदभा- 
ववति ध्रुवोपष्टम्भकपाथिवभागे निरुक्तवेजात्यस्य पृथिवीगोलके च द्वयोः 
सत्वेन पूर्वकल्पे स्फुटमेव argafafa भाव: । द्वितीयकल्पेऽपि यदि åd- 
झक्तिनाम्नी जातिः पृथिवीगोलके स्वीक्रियेत चेत्‌ तदा प्रदशितरीत्या 
पुनस्साङ्कुर्यं दुर्वारं स्यादिति, सा जातिः पृथिवीत्वगरतेकत्वे स्वीकृता । तथा 
च तावतैव पृथिवीगोलकभ्रुवब्रह्माण्डादीनां पतनाभाव उपपद्यते इति aag- 
रोधेनापि नेशवरसिद्धिरिति भावः पतनप्रतिबन्धकवैजात्यस्य पृथिव्यां 
तद्वत्येकत्वे वा स्वीकारेऽपि न प्रकृते वस्जुस्थितिनिर्वाह इत्याशङ्कते “न चेति” 
“वाच्य” मित्यन्वयि । 


तया चाधोदेशसंयोगजनकात्मकक्रियां प्रति समवायेन पृथिवीगत- 
वेजात्यस्य स्वाश्चयाश्रयत्वसम्वन्धेन पृथिवीगतैकत्ववृत्तिवेजात्यस्य वा 
प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्‌ । तावता पृथिवीपतन मा भवतु किन्तु तदवयव- 
पतनन्तु शक्यनिवारणमेव दशितमम्बन्धेत प्रतित्रन्धकद्वयोरेकस्यापि तत्रा- 
सत्त्वात्‌ पतनप्रयोजकगुरुत्वादेस्तत्र सत्त्वाच्चेति भावः । उत्तरयितुमवान्तरं 
शङ्कते “नन्विति ।” तथा च समवायेन पतनक्रियां प्रति समवायेन द्रव्यस्य 
प्रतिवन्धकत्वमङ्गीक्रत्य पृथिव्यवयवापतनमप्युपपादयिलु' . शक्यत इति 
पावः. । 
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संस्कृतव्याख्ययो पेतः । ३५ 
x 


नास्नी जातिरेका । श्रत एव सृत्तिकात्वजात्यापि साङ्कयंसस्भा- 
वनत्यप्रयोजकमेव धृतिपक्षकमनुमानस्‌ । न च भगोलवत्तिवेजा- 
त्येन तदेकत्ववृत्तिवेजात्येन वा प्रतिबन्धक़्त्वाभ्युपगमेऽपि भूगोला- 
वयवानां पतनं केन वार्यताम्‌ । न हि पतने समवायेन द्रव्यस्य 
प्रतिबन्धकत्वं निपतच्छरीरावयवे पतनानुपपत्तः । पतनस्यो- 
तेजकतामभ्युपेत्यावयवावयदिनोयू गपत्पतनानुपपादनात्‌ । AN- 
पत्पतनानभ्युपगसे युगपदुत्तरदेशसंयोगस्यावयवायविनोः प्रत्यक्ष 
सिद्धस्यानुपपादनादिति वाच्यम्‌, स्ववृत्तिपतनाभावविशिष्टक्षणा- 


उकतप्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकभावे दोषमाह -“'निपतच्छरीरावयव”इति। 
तथा च तदानीं शरीरात्मकद्रव्यस्येव स्वावयवे सत्त्वात्तत्पतनं न स्यादिति 
भाव: । निरुक्तध्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकभावमेव समीचीनं कत्तु मुपन्यस्यति “पत- 
नस्योत्तेजकतामिति” । तथा च समवायेन पतनं प्रति स्वपतनाभावविशिष्ट- 
द्रव्यस्य समवायेन प्रतिवन्धकत्वम्‌ । इत्थं च निपतच्छरीरावयवे स्वपतना- 
भावविशिष्टद्रव्यात्मकप्रतिबन्धकस्यासत्त्वात्तदवयवपतनमुपपन्न मेव | पृथिव्य- 
वयवे च स्वपतनाभावविशिष्टपृथिव्यात्मकद्रव्यस्येव सत्त्वान्न तत्पतन- 
प्रसक्तिरिति भावः । उक्तप्रतिबन्धकत्त्वकल्पनेऽपि न प्रकृतिनिर्वाह 
इत्याह-“अवयवावयविनोयुं गपत्पतनानुपपादनादिति” । 
अ्रयमाशयः-यस्मिन्‌ क्षणे शरीरपतनञ्जायते तत्पूर्वक्षणे स्वपतना- 
भावविशिष्टस्य शरी रात्मकद्रव्यस्य समवायेन स्वावयवें सत्त्वान्न तत्क्षणे तत्प- 
तनोपपत्ति:। ननु क्षणविलम्बस्य निर्णेतुमशक्यत्वादग्रिमक्षण एव तत्पतन- 
मञ्जीक्रियतां क्षतिविरहात्‌, श्रत ्राह-“युगपत्पतनानभ्युपगम'' इति । तथा 
च पतितद्रव्यतदवयवयोरेकस्मिन्तेव क्षणे जायमानस्याधोदेशसंयोगस्य 
्रत्यक्षसिद्धस्यापलापापत्तिरतो नोक्तप्रतिवध्यप्रतिबन्धकभावः कल्पयिलु- 
सुचित इति भावः। 
यथार्थ [मुत्तरमा हु-“स्ववृत्ती त्यादि । स्वं द्रव्यं तद्वृत्तियेत्पतनम्‌ श्रधो- 
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३६ प्रमाणप्रमोदः 


वच्छिन्नसमवायेन द्रव्यस्य पतने प्रतिबन्धकत्वाम्यूपगमात्‌ । पत्त 
नाभावइच स्वाव्यवहितपूंत्वसस्बन्धाद च्छिन्नप्रतियोगिताको 


देशप्राप्त्यनुकूलकर्म तस्य यः स्वाव्यव हितपू्वत्वम्बन्धा वच्छिःनघ्रतियो गिताका- 
भावस्तद्विशिष्टक्षणावच्छिन्तसमवायेन द्रव्यस्य घ्रतिबन्धकत्वमित्यथः । तथा 
च निपतच्छरीरस्य तदत्रयवस्य च युगपदेत्र पतनमूपपन्नम्‌ तथा हि स्व प्रकृते 
शरीरं तदवृत्तिपतनस्य स्वाव्यवहितपूर्वत्वसम्बन्धेन तत्पूवक्षणे सत्ता, स च 
क्षणः स्वाव्यव हितपू्वं त्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकपतना भ।वविशिष्टो न 
जातः । स्याच्च तथाविधस्ततोऽपि पूर्वक्षणम्तत्क्षण।वच्छिन्नसमवायेन 
शरीरात्मकद्रव्यस्य पतमपूर्वक्षणपूर्वक्षणे सत्त्वाच्छरीरपतनपूर्वक्षणे न शरीरा- 
वयवपतनम्‌, शरीरपतनपूर्वक्षणस्य लु निरुक्तसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
वतनाभावविशिष्टत्वाभाव,च्छरीरपतनाभावविशिष्टक्षणावच्छिः्नसमवायेन 

शरीरात्मकद्रव्यस्य घ्रतिबन्त्रकीभूतस्य पतनपूवक्षणेऽविद्यमानत्वात्तदग्रिमक्षणे 
शरीरस्य तदवयवस्य च युगपदेव पतनमुपपन्नमित्याशयः | 


न चाधोदेशगमनं शरीरादीनां क्रमेण जायतेऽवान्तरसञ्चरिष्णुवाय्वा- 
दिना तेन नीयमानद्द यणुक्रादिना च सह सयोगोऽनुभवसिद्ध: । क्रमेण qas- 
प्य्रधोदेशगमनानुकूलक्रियातः पश्चात्‌ पृ|थव्यां पतति । इत्थञ्च प्रथमपत- 
नोत्पत्तिक्षणे स्वाव्यव दितपूर्व॑त्वसम्बन्धेन तत५तन्स्यारुत्व)त्‌ तदभावविशिप्टः 
स एव क्षणो जातः, तदवःच्छन्नसमवायसम्बन्धन शरीरस्य स्व,वयव तत्क्षणे 
सत्त्व।त्‌ प्रर्दाशतरीत्याऽग्रिमपतनं कथमुपपः्नमिति वाच्यम्‌, ग्राग्रमपतनं 
यदि पूर्वपतनास्तित्वमूनु+वस्िद्ध भवत्‌ तद,ग्रिमपतनस्येव पूर्वपतनोत्प- 
faan स्वाव्यवहितपवःदसम्बन्धेन सत्त्व.त्‌ न aantafafacec मुवतक्ष- 
णस्येत्यग्रिमपतनस्याप्युपपन्नत्वात्‌। तथा च स्ववृत्तियद्यत्पतनं तदभा- 
वकूर्टाव शिष्टक्षणाव|च्छन्नसमवायेन अथवा स्वर्वृत्तपतनसामान्याभाव।व 


शिष्टक्षणाव च्छिन्नतमवायेन द्रव्यस्य प्रतिबन्धव.त्वक.त्पनाग्न काप दोष 


इति ध्येयम्‌ । 
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बोध्यः । घटादिपतनाव्यबहित पूर्वक्षणेऽपि स्वाव्यर्वाहतपूवत्व- 
सम्बन्धावच्छिल्तप्न ति याणिताक्घउादिपतना नावविशिष्टप्थूलका- 
लावच्छिन्नसमवायेन घटादेः सत्त्वादग्रिमक्षणे तदवयदपतनानु- 
पपत्तेः क्षणप्रवेशः । हन्तैवं भूगोलस्य पतताप्रसिद्धेस्तद्घटित- 
सम्बन्धेन भूगोलस्य स्वाबयवेषु सत्त्वात्‌ तेषां पतनं प्रसज्येत इति 
चेन्न, स्ववृत्तिपतनवत्वसस्तन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वाभाव- 
° समयपदमपहाय क्षणपदप्रवेशस्य फलमाह “घटादीति”। स्वाव्यव 
हितपूर्वत्वञ्च स्वप्रागभावाधिकरणक्षणघ्रागभावानधिकरणत्वे सति स्वप्राग- 
भावाधिकरणत्वरूपं बोध्यम्‌ | तथा च घटपतनाव्यव हितपूर्वक्षणपर्यन्तस्थायी 
यः प्रहरात्मकस्थूलकालः तस्य पतनधागमावाविकरणत्वमस्ति । स्वप्राग- 
भावाधिकरणीभूतः यः स एव पूर्वक्षणः तत्प्रागभावाधिकरणत्वं तपूत्वक्षणा- 
वच्छेदेन निरुक्तप्रहरात्मकसमयेऽस्तीति तस्य स्वप्रागमावानघिकरणत्व- 
विरहेण निएक्तस्वाव्पव हितपूर्वत्व म्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकपतना भाव- 
विशिष्टत्वपपि निरुक्तप्रहरात्मकसमयेऽस्तीति तत्समयावच्छिन्नसमवाय- 
सम्बन्धेन घटात्मकद्रव्यस्य घटपतनपूर्वक्षणे सत्त्वात्‌ भ्रग्रिमक्षणे घटावथव- 
पतनं न स्यादतः क्षणपदप्रवेशः। तथा च प्रहर/त्मककालस्य क्षणत्वविरहत्‌ 
न तमादाय दोषः पतनपूर्वक्षणमारभ्योत्तरवत्तिप्रऱ्रात्मकसतमयश्य पतनपूवे- 
क्षणावच्छेदेन स्वाव्यवहितपूर्वत्वसत्वेन तत्स्म्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकप- 
तनाभ।ववत्वं तत्र SASHA: पतनपूर्वक्षणपयन्तस्थायी पूवंप्रहरात्मकस्स्थून एव 
च समयः प्रकृते ग्राह्य: | उक्तप्रतिबन्धकताकत्पनेऽपि भूगोलकस्थले प्रकृता- 
निर्वाहमाह “हन्तेति” । हत्तेत्यव्ययं खेदार्थक्रम्‌। एतादृशप्रयासेऽपि न 
प्रकृतनिर्वाहो जात इति खेदमूलम्‌ । भूगोलकस्य पतनमेवाप्रसिद्धमिति 
स्वपदेन तद्धारणमसम्भवि । घटादेइच पतनं प्रसिद्धमिति स्ववृत्तिपतनाभाव- 
'विशिष्टक्षणावच्छिन्नसमवायेन तद्वत्वं घटाद्यवप्रवादौ, भूगालक्रावयवे तु 
तादुशसम्बन्धेन किमपि द्रव्यं नास्तीति तदवयवपतनं स्यादेवेति भावः । 
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विशिष्टक्षणावच्छिन्नसमवायेन प्रतिबन्धकत्वाभ्युपगसात्‌ भूगोलस्य 
स्वप्रवत्तिपतनत्वरूपव्यधिक रणसभ्बन्धाद च्छिन्नप्रतियोगिताकाभा- 
व एव सम्बन्धघटकः । पतनवत्वञ्च स्वाव्यवहितपूर्वत्वसम्बन्धे- 
नेत्यादि स्वयम्‌हनोयमिति दिक्‌ । 

संहतिपक्षकञ्च नाशसामान्ये प्रयत्नस्य पारणत्वानभ्युपग- 
मादेवाप्रयोजकम्‌ । पदपक्षकमपि व्यवहारस्य स्वतन्त्रपुरुषवि- 
श्रान्तत्वाभ्युपगमे प्रमाणाभावादेव ग्रप्रयोजकम्‌ स्वीक्रियतां चा 


उत्तरयति “स्ववृत्तिपतनवत्त्वेति” । तथा च स्ववृत्तिपतनवत्वसम्बन्धः 
शरीरादेः प्रसिद्धः तादृशव्यधिकरणसम्बन्धाव च्छिन्नप्रतियोगिताकभूगोलका- 
भावविशिष्टाः सवे एव क्षणाः तदवच्छिन्नसमवायेन भूगोलकस्य प्रतिवन्ध- 
कीभूतस्य सवस्मिन्नेव क्षणे सत्त्वात्‌ कस्मिन्नपि क्षणे न भुगोलकावयवपतन- 
मिति सवं चतुरस्रमिति AIH । 
श्रीभऱ्द्धगवत्‌साधक चतुर्थ जन्यक्ृत्यजन्यो नाशः प्रयत्नस्यादुष्टमद्वा री- 
कृत्य प्रयोज्यो नाशत्वादिति पूर्वोक्तमनुमानं दूषयति ''संहृतिपक्षकञ्चेति” । 
दूषणयुक्तिमाह-''नाशसामान्य” इति । श्रयमाशयः यत्र झञ्भावातेन 
मूलरोगादिभिर्वा वृक्षपतनं तेन च तद्वृक्षतलस्थितपदार्थानां नाशः तत्र तादु- 
शनाशे न कस्यचित्‌ प्रयत्नस्य कारणत्वसम्भावना | तदानीं जीवात्मप्रयत्नस्यः 
तत्राविद्यमानत्वात्‌ भगवत्प्रयत्नस्य चासिद्धत्वाद्विवदमानत्वाद्वा waa व्यभि- 
चारेण ग्रनिवार्यव्यभिचारशङ्क॒या तादृशस्थलसहस्रेऽक्लृप्तकल्पनया महद्‌- 
गौरवेण 'प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दुरादस्पशेनं वरमिति’ न्यायेन च नाशसामान्ये 
प्रयत्नस्य कारणता नेवं वक्तु योग्या । इत्थञ्च जन्यकृत्यजन्यन्रह्माण्डा- 
दिनाशजनकप्रयत्वाघिष्ठातृत्वेनेशवरसिद्वधिश्चतुर्थानुमानेनापि स्पष्टीक्ृता नः 
युक्तियुक्ता भवतीति । | 
पदपक्षकं पञ्चममनुमानं दूषयति “पदपक्षकमिति” । दूषणहेलु 
दशयति “व्यवहारस्येति” । ननु सर्गादौ तत्तद्व्यवहाराः केनापि सत्पुरुषेण 
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संस्कृतव्याख्ययोपेत: ३९ 
कश्चिज्जीव एव योगधिसम्पन्नः सर्गादौ व्यवहारान्प्र वत्तेयतीति 
कृतमखण्डत्रेगुण्येन भगवता पुरुषोत्तमेन । 

एव प्रत्ययपक्षकमप्यप्रयोजकम्‌ प्रमाया गुणजन्यत्वानभ्युप- 


व्यवस्थापिता नाभवन्‌, तदा च बुभुक्षितो जलं पिपासतु तृषार्थो वा aed 
भोक्तुमिच्छतु इत्यादि सवषु व्यहारेषु ग्रव्यवस्था प्रसज्येत इत्यत श्राह 
“स्वीक्रियतां वा कश्चिज्जीव एवेति”। “योगधिसम्पन्तन इति” । तथा च 
योगसिद्धिसम्पन्नस्य पुरुषस्य भाविभूतयावद्पदार्थविषयकज्ञानवत्वात्‌ पूर्वसर्गे 
भोजनेन बुभुक्षाशान्तिः जलपानात्‌ तृषानिवृत्तिरित्यादि यावद्व्यवहारज्ञान- 
वता तेनेव यावदव्यवहारा व्यवस्थापित्ता: प्रचा रिताइचेति किमदृष्टनित्यज्ञा- 
नादिविरिष्टेशवरकल्पनेनेति भावः। न च योगधिस्वीकारे कथमौश्व रान ङ्गी- 
कार इति वाच्यम्‌, योगस्य नेइवरीयत्वेन चाधिभूतादियावद्‌पदाथेज्ञापकता 
afea । यथा हि न विशेषसहकारेण प्रस्थरविशेषात्मकप्रतिचक्षुषः सहकारेण 
वा चक्षुषातिदूरस्थसूक्ष्मतरपदार्थानामुपलब्धिर्जायते, तथेव योगसिद्धिबलेत 
भाविभूतभविष्यादियावज्जगद्विषयकोलब्धिः योगिनां भवति, न तत्र 
कापीइवरसहायतेति एतावतैव ब्यवहारादिनिर्वाह्‌ इति पञ्चममनुमानम- 
प्रयोजकमेवेति भावः 1 


षष्ठमप्यनुमानं प्रत्ययपश्नकं दुषयति--“एवं प्रत्ययपक्षकमप्यप्रयोज- 
कम्‌” इति । दूषणे हेतुमाह--“प्रमाया गुणजन्यत्वानभ्युपगमादिति”। वक्तुर्वा- 
क्यार्थयथार्थज्ञानमेव गुण: | यथा घटो घटपदवाच्य इति वाक्यघटकपदार्थ- 
धरभिकशक्तिज्ञानम्‌ । एवं प्रापणम्‌ “नी” धातुवाच्यम्‌ । इत्येवं रीत्या यत्र 
वाक्यघटकयावत्पदानां स्वार्थधमिकयथार्थज्ञानमस्ति तत्रेव घटमानयेत्यादि- 
वाक्यात्प्रमात्मकशान्दबोधो भवति, यत्र च वकतुरर्थादाप्तवृद्धवक्तुरेव शक्ति- 
भ्रमस्तत्र तदुक्तवाक्यश्रवणात्‌ श्रोतुः शक्तिज्ञानमपि ्रमात्मकमेव प्रथमतो 
भवति पश्चादाप्तवाक्यश्रवणाच्च तथाविधाप्तशिक्षितानामन्येषामपि उच्च- 
रितवाक्यश्रवणात्‌ परस्परम्‌ भ्रमात्मक एव शाब्दबोधो जायते । 
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Xo प्रमाणप्रमोद: 


गमात्‌ । तदभ्युपगमे वा शाब्दप्रमाणं योग्यताप्रसाया एव BIT 
णत्वात्‌ न वक्तपथाथज्ञानापेक्षा । सर्गादौ वेदत्ववाक्यत्वहेतुक 


एवं स्वोच्चरितवाक्यश्रवणात्‌ स्वस्मिन्नपि शाब्दबोधो जायत एव । 
तथा च स्वात्मकवक्तुयंत्र शक्तिश्रमः तत्र स्वोच्चरितवावयश्चवणात्‌ 
स्रमात्मकः शाब्दबोधः स्वस्मिन्‌ स्पष्ट एवेति भावः । 

प्रमाया गुणजन्यत्वानभ्युपगमे वक्तुः शवितश्रमकालीनोच्चरितवा- 
क्यादपि भ्रमात्मकः शाब्दबोधः केन वार्यतामित्यत श्राह--, तदभ्युपगं- 
मेवेति”। न च योग्यताप्रमाया ग्रुणत्वाज्धीकारापेक्षया वकक्‍तुय॑थार्थे- 
ज्ञानस्येव कथन्न गुणत्वमङ्गीक्रियते इति वाच्यम्‌, तदङ्गीकारेऽपि यत्र 
वक्तुवेल्िशब्दस्य Tal हृदशब्दस्य च gl मत्तपद्याधिकरणत्वे afad- 
प्रमाऽस्ति तत्र तदुच्चरितवाक्यात्‌ योग्यताश्रमसत्वे श्रमात्मकशाब्द- 
बोधजननात्‌ शवितप्रमाया गुणत्वाङ्गीकारस्य ववतुमशक्यतया योग्यता- 
प्रमाया एव गुणत्वाङ्कीकारात्‌, तदङ्गीकारे च वह्लिमान्‌ ee इत्यादि व!क्यात्‌ 
योग्यता भ्रमादेव HAA: शाब्दबोध:, न तु योग्यताप्रमासद्भावे तथा 
सम्भव इति ध्येयम्‌ । 

सप्तममष्टमञ्चानुमानं दूषयति--“'वेदत्ववाक्यत्व हेतुकमित्यादि” तत्र 
बीजमाह--“अनुकूलतर्का भावादेवापास्तमिति” । भ्रयमाशयः--वेदः पौरुषेयो 
वेदत्वात्‌ यन्नेवम्‌ तन्नैवम्‌ यथाघटः इति सप्तमम्‌ व्यतिरेकि । श्रष्टमञ्च वेदः 
पौरुषेयो वाक्यत्वात्‌ यथा घटोऽस्तीत्यादिवाक्यमित्यन्वयि । ग्रत्रोभयत्रेव 
qà हेतुरस्तु साध्यं मास्त्विति ब्यभिचारशङ्कायां न कोऽपि तन्तिवत्तंक- 
tah: । तथा च व्यभिचारशङ्काकवलितत्वेन उभयमेवानुमानं दूषितमिति 
भावः। न च वाक्यत्वं यदि पोरुषेयत्वव्यभिचारि स्यात्‌ तदा पुरुषं विनापि 
वाक्यं जायतामेतादृशतकं एव।ष्टमानुमाने व्यभिचारशङ्कानिवर्तक इति 
वाच्यम्‌, सर्गादौ वेदसद्भावेन तत्र पुरुषासम्भवेनोक्ततर्कावतारस्य कत्तु मश- 
वयत्वात्‌ प्रत्युत सकलसर्गादौ एकाकारकश्रतिदशनेन श्रुतौ नित्यत्वाव- 
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-संस्कृतव्याख्ययोपेतः ४१ 


चानुमातद्वृयमतुकू लतर्काभावादेवापास्तम्‌ । संख्यापक्षकमपि न 
विचारचारु | तथा हि परमाणुद्ठये तावद्‌ द्वित्वसंख्या न केव्ले- 
रदरापक्षाबुद्धिजन्या भवताभ्युपेतव्या, भगवदपेक्षाबुद्धेः सार्वदि- 
कत्वेन तस्याः सावेदिकत्वत्रसङ्कात्‌ | दृगण कारम्भकपरमाणृसंयो- 
गस्यापि तज्जनकत्वाभ्यपगसे किमपेक्षाबुद्ध्या । न चेकत्वान्यसं- 
ख्पात्वावच्छिन्नं प्रति एकत्वप्रकारतानिरूपितलोकिकविशेष्यतायाः 


घारणेत वेदत्ववाक्यत्वात्मकहेत्वोरपोर्षेयत्वव्यभिचारनिदचयात्‌ अनुमान- 
द्यमेतराकिञ्चित्करं, जन्यवाक्यत्वे पौरुषेयत्कव्याप्यत्वस्य वक्तु योग्यत्वेऽपि 
प्रकृते तस्यःनुपयोगादिति दिक्‌ । 

संख्यापक्षकं नत्रममनुमानं दूषयंति--“संख्यापक्षकमिति” दूषणबीजं 
दर्शयति--“तथाहि परमाणुद्वय” इत्यादि । तथा चेइवरीयापेक्षाबुद्धे नित्यत्वं 
द्यणुक्रस्यापि नित्यत्वम्‌, परन्तु द्वित्व दिसंख्यायास्तु नित्याधा रत्वेऽपि नित्यया- 
5पीश्व रीय।पेक्षाबुद्धया जनिततया नित्यत्वस्य तत्र वक्तुमशवयतया सावेदिक- 
त्वप्रसङ्गादित्युक्तम्‌ । तथा च भगवदपेक्नाबुदधेतिमित्तहेतुभूतायां परमाणु- 
टृयस्योपादाननिदानात्मकस्य नित्यतया तत्र धाराप्रवाहन्यायेन AINT- 
न्तद्वित्वादिसंख्याया उत्पत्तिप्रसङ्गः। इत्थञ्च महाप्रलयेऽपि तादृशद्वित्वा- 
यृत्पत्या जन्यभावानाधारः समयो महाप्रलय इति न्यायसिद्धान्त एव 
व्याहन्येतेति हृदयम्‌ । 

एतद्भिया यदि तादुशद्दित्त्रोत्पत्तौ परमाणुद्रयसंयोगस्यापि हेतुः 
त्वमभ्युपेयेत तदा स एव हेतुरस्तु, श्रीमद्गवतोऽपेक्षा ART 
लमेत्र। खण्डप्रजयादौ तादृशद्वित्वोत्पत्ते रापत्तिस्तु तादुशापेक्षाबुद्धेहेतु- 
त्वाद्गी कारेऽप्यशक्यपरिहारेवेति भावः। 

द्वित्तोत्पत्तिविचारमेत्र सपल्लवीकरोति, न चेकत्वान्येति । 
-लौकिकविशेष्यतयेति । इदमापाततः प्रक्षिप्तं वा, श्रीमद्भगवतो 
न्यायमते नित्यज्ञानमस्ति परन्तु तत्र लोकिकसाक्षात्कारत्वं प्रतिपादयितु-. 
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मनहंम्‌ | षड्विधे र्द्रियस न्निक्षंजन्यज्ञानत्वं हि लोकिकसाक्षात्का रत्वं श्रीमद्‌- 
भगवतो हीम्द्रियाभावात्‌, तदीयज्ञानस्य नित्यतया तत्र जन्थत्वस्यासम्भ- 
वाच्च । अअलोकिकसाक्षात्कारत्वमपि तत्र वक्तुमयोग्थमेव तस्थ नित्यतया 
अलोकिकसन्निकषंजन्यत्वासम्भवात्‌ । इत्थञ्च एकत्वःन्यसंख्यात्वावच्छिन्वं 
प्रति एकत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्वन्धेन ज्ञानस्य कारणत्वात्‌ तत्रापि 
तत्सिद्धिरित्येवं पाठः समुचितः प्रतिभाति। न चेतक्त्वप्रत्यक्षमन्तरेणापि 
एकत्वस्यानुमाने शाब्दबोधे वा द्वित्वोत्पत्तिर्जायतामिति वाच्यम्‌, क्षति- 
विरहात्‌ । गृहादौ घटं पटञ्चानुमीय ग्राप्तेवाक्यात्‌ विज्ञाय वा ग्रत्र घटपदौ' 
स्त इत्यादि प्रयुञ्जते पण्डिताः ' एतावता एकत्वप्रकारकानुमानादिज्ञान- 
तोऽपि द्वित्वाद्युत्पत्तेरानुभविकत्वाच्च। न चैकत्वप्रक़ारतानिरूपितविशोष्य- 
तासम्बन्धेन ज्ञानमेव यदि द्वित्वोत्पत्तौ कारणं तदा केवलमयमेक इत्याकार- 
कज्ञानादपि द्वित्वमुत्पद्यतामिति वाच्यम्‌, एकत्वत्वगतेकत्ववृत्तिप्रकारता- 
वरिष्टप्रक़ारतानिरुपितविशेष्यताविशिष्टविशेष्यतावत्वसम्बन्धेन ज्ञानस्य 
कारणत्वोपगमात्‌ । प्रथमवेशिष्ट्यञ्च स्वावच्छेदकतात्वावच्छिन्त प्र- 
तियो गिंतापर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकरूपवृत्तित्वस्वभिन्नत्वस्वनिरूपकज्ञानवि- 
शिष्टज्ञाननिरुपितत्वेतत्‌त्रितयसम्बन्धेस । ज्ञाने ज्ञानवेशिष्ट्यञ्च स्वसम- 
बायिसमवेतत्वस्वसमानकालीनत्वोभयसम्बरधेन । विशेष्यतायां विशेष्य- 
तावेशिष्ट्यञ्च स्वभिन्नत्त्वस्वानवच्छेदकधर्मावच्छिन्नत्वस्वनिरुपकज्ञान- 
विरिष्टज्ञाननिरुपितत्वेतत्‌त्रितयसम्बन्धेन | पुनः ज्ञानवेशिष्ट्यं स्वसमवायि- 
समवेतत्वस्वसमानकालीनत्वोभयसम्बन्धेन, पर्याप्तिनिवेशात्‌ प्रमेयत्वादि-- 
,रूपेणकत्वज्ञानसत्त्वेषषि न द्वित्वोत्पत्तिः । प्रकारतायां स्वभिन्नत्व- 
निवेशात्‌ एकत्ववान्‌ घटपटाविति द्रयोरेकमिति रीत्या ज्ञानसत्वेन द्वित्वो- 
त्पत्तेः एकत्वेकत्ववान्‌ शब्दवद्गगनं इत्येकत्र द्वयमिति रीत्या ज्ञानसत्वे वाः 
न द्वित्वोत्पत्तिः स्वानवच्छेदकधर्मानवच्छिन्नत्वस्य विशेष्यतायां निवेशात्‌ ॥ 
एकत्ववद्गगनमित्याकारकक्रमिकज्ञानद्वयसत्वेऽपि न द्वित्वोत्पत्तिः, स्वसम- 
वायिसमवेतत्वस्योभयत्र निवेशात्‌ । 'घट एकः? 'पट एकः? इति पुरुषद्वयस्यः 
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संस्कृतव्याख्ययोपेत: ४३ 


ज्ञानद्वयसत्वेषपि न द्वित्वोत्पत्तिः, स्वसमानकालीनत्वस्योभयत्र निवेशात्‌ । 


एकस्येव पुरुषस्य प्रथमदिने “घट एकः” द्वितीये दिने “पट एक?” इति faa- 
ga ज्ञानद्वयसत्वेऽपि न द्वित्वोत्पत्ति: इत्येवं रीत्या परिष्कारे सवंञ्चतुर- 
afafa ध्येयम्‌ | 

ननु, निरुक्तरीत्या यदि एकत्वान्यसंख्यात्वावच्छिन्तं प्रत्येकत्वत्वगते- 
कत्ववृत्तिप्रकारताविशिष्टविरेष्यतावत्वसम्बन्धेन ज्ञानस्य कारणत्वमुच्यते, 
तदा ग्रयमेकोऽयमेक इत्याकारकापेक्षाबुद्धिसत्त्वे यथा द्वित्वात्मकसंख्योत्पद्यते 
तथा त्रित्वचतुष्ट्वादिकमप्युत्पद्यताम्‌, कार्यतावच्छेदकस्ये कत्वान्यसंख्यात्व- 
रूपस्य सवंत्राविशेषात्‌ । नेयमापत्तिः प्रागभावस्य कारणताम्भी कृत्य 
वारयितु' शक्या ययोर्धमिणो दवित्वत्वमुत्पद्यते तदुभयसहकृते धर्मित्रये तच्च - 
तुष्टये वा त्रित्वस्य चतुष्ट्वादेश्चोत्पादात्तत्तत्प्रागभावस्य तत्रान-ङ्गीकतु मश- 
यत्वात्‌ । न च द्वित्त्वादितत्तत्संख्यां प्रति तत्तत्भ्षणस्य कारणत्वम ङ्गी क्रियते, 
इत्थञ्च विशेषधर्मावच्छिन्नसा मग्री सहकृताया एव सामान्यधर्मावच्छिन्नसाम- 
JA: फलोपधायकतया त्रित्वाद्युत्पादकक्षणस्य द्वित्त्वोत्पत्तेः घ्रागसत्वात्‌ 
नेयमापत्तिरिति वाच्यम्‌, यस्मिन्‌ क्षणे चंत्रसमवेतापेक्षाबुद्ध या द्वित्त्वमुत्पद्यते 
तस्मिन्नेव क्षणे मेत्रीयापेक्षाबुद्ध या त्रित्वोत्पादनात्‌, तस्येव त्रित्वस्य मेत्री- 
यापेक्षाबुद्ध या मंत्रीयद्वित्वोपादकोपादानभूते धर्मिण्युत्पादप्रस द्गात्‌ । विशेष- 
कारणीभूतस्य तत्क्षणस्य सामान्यकारणीभूताया अपेक्षा बुद्धश्चो भयत्रेवाविशे- 
षात्‌ इति चेत्‌, सत्यम्‌, तत्तत्संस्याविभाजकधर्मावच्चिन्तं प्रत्यपेक्षा बुद्धे रनु- 
पदमेव वक्ष्यमाणा या रीतिस्तद्ररीत्य॑व कार्यकारणभावकल्पनान्न FTA- 
gafa: तथा fe द्वित्वत्वावच्छिन्तसंख्यां प्रति संख्याविभाजकतावच्छेदक- 
धर्मावच्छिन्नविशिष्टसंस्याविभाजकतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नं प्रति संख्या- 
विभाजकतावच्छेदकधर्मगतैकत्ववृत्तिप्रका रताविशिष्ट्विशेष्यतावत्वसम्बन्धे-- 
नापेक्षाबुद्धीया कारणता । कार्यतावच्छेंदकधर्मघटकवेशिष्ट्यञ्च स्वाधिक- 
aaa fara -स्वाधिकदेशवृत्तिसंख्यावि भाजक धमेवि शिष्टा न्यत्वो भयसम्बन्धेन 1. 
(निरुक्त विशिष्टान्यत्वघटकवेशिष्ट्यञ्च स्वाधिकदेशवृत्तित्वसम्बन्धेन इत्य-- 
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धिक: पाठः) कारणतावच्छेदकसम्बन्धघटक्रचैशिष्ट्यञ्च स्ववृत्त्येकत्ववृत्ति- 
प्रकारताविशिष्टविशेष्यतावत्वो मयक्षम्त्रव्धेत । प्रकारतायास्तादुर्शकत्व- 
वत्तित्वञच  स्वावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्‌यनुयो!गता- 
वक्छेदकत्वसम्बन्धेन । प्रकारतातरेशिष्ट्यञच विशेष्यतायां स्वनिरूपिततत्व- 
स्वविशिष्टप्रका रतानिरूपितविशेष्यताविशिष्टत्वोभयथम्ब्रन्धन । (प्रकार- 
तायां प्रकारत वेशिष्ट्यञ्च स्वावच्छेदक्रतात्वावच्छिन्नत्रतियोगिताकपर्या- 
प्त्यनुयो गितावच्छेइकत्वसम्बन्धेन ga धिक: पाठ. ) स्वकाली- 
नैकत्वत्व गतै कत्व वृत्तित्व स्ववि शिष्टज्ञाननिछूपितत्वो भय पम्बन्धेत । द्वितीय- 
सम्वन्धघटकज्ञाने प्रकारतावैशिष्ट्यञ्च स्वनिरूपकज्ञानविशिष्टत्वसम्व- 
न्येन । ज्ञाने ज्ञानवेशिष्ट्यज्च स्व THAT यिसमत्रेतत्वस्वप्तमानकालीनत्वोभय 
araga । विशेष्यतायां विशेष्यतारवेशिष्ट्यञ्च स्वासमाताधिकरणत्वस्त्रा- 
नवच्छेदकधर्मानव च्छिन्नत्वो भयधम्बन्धेन । द्वितीयानुगमघटकानां तत्तत्स- 
म्वन्थानामपि फलं पूर्वातुगमप्रकरणे पूर्वोक्तदिशेवावसेयम्‌ । कुत्रचित्‌ 
किञ्चित्‌ वेलक्षण्यं स्य,त्तदपि तद्रीत्या स्वयमेवोहूनीयम्‌ । पोन हक्‍तिप्र,य 
त्वभयात्‌ विस्तारभयाच्च gat लिखितम्‌ । उक्वकायकारण भावध्योदाह- 
रणम्‌ । 

इत्यञ्च त्रित्त्रादियावदतुगमस्य वृत्तिसंख्यात्वावच्छिन्नं प्रत्यनुगत- 
रूपेणोक्तकार्थकारणभ।वतेनेव सर्वे निर्वाह: । यथा इमौ द्वौ श्रयमेक इत्या द्या- 
कारकापेक्षाबुद्ध या त्रित्वस्य, इमे त्रयः HARB इत्याकारकापेक्षाबुद्ध या इमे 
चत्व,र इति चतुष्ट्वस्योत्पत्तौ निरुक्‍्तकार्यकरारणभाव: सवत्र संधटते । 
संघटनप्रणाली तु स्थिरचित्तमावनायां स्वयमेव बुद्धिगोच रीभविष्य ति ग्रन्थ- 
गौरवभयान्त लिखितमिति ध्येयम्‌ । 


ननु यत्र श्रयमेकः पुनरयमेक्रः पुनरचायमेक: इत्याकारकापेक्षाबु द्धिः, 
तत्रापि त्रित्रोत्पत्तिरानुभविकी, यत्र च इमौ हो पुनरिमौ द्वौ इत्याका- 
रकापेक्ष बुद्धिस्तत्र चतुष्टवोत्पत्तिः। यत्र च इमे aq: इमौ द्वौ इत्या- 
कारका पेक्षाबुद्धिस्तत्र पञ्चत्वोत्पत्तिः, यत्र इमे पञ्च, HAAF इत्याकारिका, 
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यत्र इमे चत्वार इमौ gt इत्याकारिका यत्र वा इमौ हो ३, इत्याकार- 
क पेक्षाबुद्धपम्तत्र तत्र सवंत्रेव षट्त्वाद्युत्पत्तिरानुभेविकीति प्रदशितरीत्या 
तत्तत्सर्योत्पत्तौ न निरुक्तकार्यकारणमावेन निर्वाहः इति चेन्न। इमे त्रयः 
भ्रयमेक इत्याक्रारक,पेक्षावृदध्या चतुष्ट्वोत्पत्त रिमे पञ्च श्रयमेक इत्याका- 
रक'पेन्नाबुदध्या षट्त्वाद्युत्पत्ते रगत्या स्वीकारात्‌; अन्यथा त्रित्वचतुष्ट्व- 
पञ्चत्वसंख्योत्पत्ति बिनेव gat at पुनरिमौ द्वौ पुनश्चेमो द्वौ इत्याकारका- 
पेक्षाबुदध्गा षट्त्वसंर्योत्पादापत्ते: । न चेष्टापत्तिः, श्रनुभवविरोधात्‌ । Aa 
एव शतत्व'दिसख्यापरिगणनसमये यत्र पञ्चत्वादिसंख्याविस्मृतिर्जायते तत्र 
एकत्वमारभ्येव पुनः परिगणनं करोति । एतावता चतुष्ट्वसंख्याज्ञानोत्तर मेव 
पञ्चत्त्रोत्पत्तिः, एवं पञ्चत्वज्ञानोत्तरमेव षद्त्वोत्पत्तिः स्वीकतु मुचिता । 
इत्यञ्च प्रदशितकार्येकारणभावे न कुत्राप्यव्याप्त्यतिव्याप्तिसम्भावनेति स 
एवं साधीयान्‌ । यदि च चतुष्ट्वञ्चत्वादिपू्व संख्याज्ञःनमन्तरेणापि षटत्वा- 
यग्रिमसंख्य्रोत्पत्तिरानुभविकी परिगणनसमये विस्मरणे पुनरादित: परिगण- 
aag संख्यापरिगणनव्युत्पत्तिसम्पादनाय तादृशव्युत्पत्ति'***** चेस्याग्रह- 
सातनुते । एतावताप्येतद्‌ विषये ह्यनुगतं कार्यकारणभाव कर्तु महा म: । तथा 
हि स्व पमानवृत्येकत्वान्यसंख्यात्वावच्छिन्नम्प्रति स्वममनियतःपेक्षाबृ दिधत्वे- 
नक्रारणता | सामनेयत्यघटकस्य संख्याया व्यापकत्वस्य व्याप्यत्वस्य च निया- 
सकः सम्बन्धः समवायो बोध्यः । श पेक्षाबुद्धेस्तर्याः नियामकः प्रकृतकारण- 
ama नियामकसम्बन्धस्लु स्वविशिष्टप्रकारतानिरूपितविशेष्यत। विशिष्ट- 
विशेष्यतःवत्त्वसम्बन्धेन । प्रकारतायां स्ववेशिष्ट्यञ्च स्वकालीनसंख्याविभा- 
जकधमेगतेत्रत्ववृत्तित्वरस्वानरूपितत्वोभयसम्बन्धेन । प्रकारतायाः तादृश- 
रूपवृत्तित्वञ्च सव।वच्छेदकतात्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगिता- 
वच्छेरकत्वसम्बन्धेन । विशेष्यतायां विशेष्यता वे शिष्ट्यञ्च स्वनिरूपक पेक्षा- 
बुद्धि वि शिष्टा पेक्षा बुद्धी यसख्याविभाजकधर्मंगते कत्ववृत्तिप्रकारतनिरूपितत्त्व- 
स्वासमानाधिकरणत्वम्वानवच्छेदकधनतिच्छिन्नत्वेतत्त्रितयसम्बन्धेन भ्रपेक्षा- 
बुद्धावपेक्षाबुद्धिव रिष्ट्यञच स्वसमवायिसमवेतत्वस्वसमानकालीनत्वोभय= 
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४६ प्रमाणप्रमोद: 


aa साक्षात्कारस्य कारणत्वात्‌ तत्रापि तत्सिद्धिरिति वाच्यम्‌, 
घटादौ चेत्राद्यपेक्षाबुद्धि बिनाऽपि द्वित्वाद्यत्पतयापत्तः, भवन्मते 


सम्बन्धेन | इत्थञ्चायमेकोऽयमेकोऽयमेक इत्याकारकापेक्षाबुद्धया इमौ द्वा- 
-वयमेक इत्याकारकापेक्षाबुद्धया वा त्रित्वोत्पत्तौ, इमे त्रयः श्रयमेकः इत्याका- 
-रकापेक्षाबुद्धया इमौ द्वौ इमौ द्वौ इत्याकारकापेक्षाबुद्ध्या वा चतुष्ट्वोत्पत्तौ, 
इमे च चत्वारः श्रयमेक़ः अथवा इमे AT: इमो द्वौ इत्याकारकापेक्षाबुद्धया 
पञ्चत्वस्योत्पत्तौ, इमे पञ्च ग्रयमेकः श्रथवा इमे चत्वारः, इमौ द्वौ, यद्वा 
“इसे त्रयः इमे त्रयः, किवा इमो et पुनरिमौ द्वौ पुनइचेमौ द्वौ इत्याकारकापे- 
'क्षाबुद्या वा षट्त्वस्योत्पत्तौ निरुक्तकार्यकारणभावः सर्वत्र एकरूपात्मक 
va संघटते इलि निपुणं विभाव्य विदाङ्कुर्वन्तु । इत्थं सामनेयत्यनिवेशा- 
Saal द्वावयमेक इत्याकारकापेक्षाबुद्धया न चतुष्ट्वोत्पत्तिः नवा इमे 

त्रयः भ्रयमेकः इत्याकारकापेक्षाबुद्ध या त्रित्वोत्पत्तिः प्रकारताद्वये 
-संख्याविभाजक स्वगतेकत्वात्मकवृत्तित्वनिवेशात्‌, प्रमेयत्वादिधर्म- 
“पुरस्कारेण संख्याविषयकापेक्षाबुद्धयाऽपि न पञ्चत्वोत्पत्तिः AAT- 
बुद्ध यो: परस्परमेककालावच्छिन्नेकात्मवृत्तित्त्वश्रापकसंबन्धद्वयनिवेशात्‌ । 
AAT इमौ दो मेत्रश्‍चायमेकः इत्यपेक्षाबुद्ध.या चेत्रस्येव वा एकस्मिन्‌ दिने 
इभो at, द्वितीये दिने श्रयमेक इत्याकारकापेक्षाबुद्धया न त्रित्वोत्पत्ति:। 
'विशेष्यताद्वयोरसामानाविकरण्यनिवेशात्तयोर्धमिणोरिमो द्वावित्यपेक्षाबु- 
द्विजाता, तयोरेव धामिणोरग्रिमक्षणे पुनरिमौ द्।वित्यपेक्षाबुद्धिरुत्पन्ना, तत्र 
'न चतुष्ट्वोत्पत्तिः स्वानवच्छेदकधर्मावच्छिन्तत्वनिवेशात्‌ । घट एकः पुनर्घटत्वे 
पटावगाहि घट एक इत्यपेक्षाबुद्‌धया न द्वित्वोत्पत्ति: श्रवडिष्टमपि सम्बन्धः 
घटकधर्मघटकविशेषणफलं प्रदशितरीत्या स्त्रयमेवाह'` `ग्रपरिशीलितः पन्थाः | 


“तत्रापीति' । परमाणुद्रयेऽपि तत्सिद्धिः । विशेष्यतासम्बन्धेनैकत्व- 
घ्रकारकापेक्षाब्रुदिधसिद्धः । तथा च सर्गादौ जन्यापेक्षाबुद्धेरसम्भवात्‌ 
भगवत एवापेक्षाबुद्धिसिद्धिरिति भावः । उत्तरयति “घटादाविति” । तथा 
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asme — 


क 


RR 
संस्कृतव्याख्ययोपेतः ve 
भगवदपेक्षाबुद्धेः सत्त्वात्‌ | जन्यसाक्षात्कारत्वेन कारणत्वे च कुतो 
भगवत्साक्षात्कारसिद्धिः । 

नच चेत्रीयद्वित्वादौ चेत्रीयापेक्षाबुद्धेः कारणत्वमतो न चेत्री- 


यापेक्षाबुद्धि बिना चेत्रोयहित्त्वाद्यूत्पत्तिः, एवं मैत्रीयत्वादिक मा- 
दाय कार्यकारणभावकल्पनन्सेत्रीयद्वित्वाद्युत्पत्तिः चेत्रीयत्वमंत्रीय- 


च सन्मात्रविषयिणी भगवद्ब्ुदिधरिति घटट्वयवृत्त्येकत्वप्रकारिकाऽपि arsa- 
व्यमेव वाच्या | तथा च घटद्वयगतद्वित्वोत्पत्तिजनिकायास्तस्या एव सत्वात्‌ 
तादृशद्वित्वोत्पत्त रावश्यकत्वात्‌ । न हि कारणसत्त्वे कायविलम्ब इति 
न्यायात्‌ । न च घटटद्वयादौ भगवत्समवेतापेक्षाबुद्ध्या द्वितत्वोत्पत्तावपि न 
काऽपि क्षतिः, चेत्रीयापेक्षाबुद्ध्या जनितेऽपि द्वित्वे न मैत्रस्य तत्प्रत्यक्षम्‌, न 
वा तादुशद्वित्त्वप्रयुक्त: कोऽपि व्यवहारो मंत्रस्य जायते । इत्थञ्चान्यदीयया 
'भगवदपेक्षाबुद्ध्याऽपि जनिते द्वित्वे नास्मदादीनां तत्प्रत्यक्षम्‌ न वा तत्प्रयुक्तः 
कोऽपि ब्यवहारादिरिति वाच्यम्‌, न चैकत्वान्येत्यादिना पुर्वपक्षकत्तु रयमा- 
शयः, सर्गादौ द्वयणुक्रसिद्धि: परमाणुद्रयेत, तत्र fara कस्यापेक्षाबुद्धि- 
जन्यम्‌ ? इत्थञ्च दृयणुकादेरन्यथा$नुपपत्त्या तज्जनकापेक्षाबुद्धिर्भागवती 
एव कल्प्या तदाश्रयत्वेनेश्व रसिद्धिरावश्यकी । उत्तरयितुरयमाशयः- यदि 
भागवती बुदिधः सर्गादौ द्वित्वसम्पादिक़ा तदा घटेन किमपराद्धं तत्रापि 
तयेवापेक्ष।बुदध्या धारापप्रवाहन्यायेन प्रनन्तद्वित्वोत्पत्तिः स्यात । तत्प्रत्यक्षं 
भवतु न वा तावताप्यनन्तसंख्याकल्पनस्यानुभविकस्य दुर्वारत्वादिति दिक्‌ । 

“जन्यसाक्षात्कारेति” । कुतो भगवत्साक्षात्कारसिद्धिः कुतो वा 
सर्गादौ द्ययणुकसिद्धिरिति शेषः । “न च चेत्रीयद्वि्वादाविति” । यद्यपि 
सर्गादौ तदसम्भवान्न प्रकृते कोऽप्युपयोगः। तथापि निरुक्तरूपेण यदि 
विशेषरूपेणापि कार्थकारणभावः क्लुप्तः तदा सर्गादिकालीनद्वित्त्वस्यापि 
काऽप्यपेक्षाबुद्धिजेनिका स्यादेवेति तदानीमस्मदाद्यपेक्षाबुद्धे रसम्भवात्‌ 
भवति भगवतोऽपेक्षाबुद्धिसिद्धिरिति भावः । उक्तकार्यका रण भावकल्पनमपि ` 
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Va प्रमाण प्रमोद: 


त्वादिकं च द्वित्वादो जातिरिति वाच्यम्‌, हित्वत्व त्रित्वत्वादिजात्या 
साङ्कर्यघ्र मद्भात्‌ । श्रथ द्वित्वत्वादिव्याप्यसिच्तभिन्तेच चेत्रोय- 
त्वादिज।तिः कार्यकारणभावानन्त्यन्त्वनन्यगत्या सोढव्यमिति 
चेन्न, यया सामग्र्या परमाणुट्टये द्वित्त्वोत्पत्तिः, तथा भगवद- 
पेक्षाबुद्धिस्वरूपया घटादावपि द्वित्वोत्पतत्यापत्तेः । ग्रथ जन्या- 


न विवारचमत्कृतमिति प्रदर्शयति “द्वित्त्वत्वत्रित्वत्तवेत्यादि” । इत्थञ्च 
चेत्रीयत्वःभाववति मंत्रीयद्वित्वे द्वित्वत्वमस्ति तादृशद्वित्वत्वा माववति 
चेत्रोयत्रित्गे चंत्रीयत्वमस्ति चेत्रीय geet चोभयमस्तीति साडूयंम्‌ । एवमेव 
त्रिःवत्वमादायापि साङ्कर्यं बोद्ध यम्‌ । तथा च साङ्कर्यं मयेनेवास्य हेयत्व।दिति 
भाव. | पुनरेनमेव कार्यकारणभाव समीचीनीकरोति “ग्रथेति” । तथा च 
चेत्रीयत्व' द्वित्त्वत्वव्याप्यमेकं पुनमेत्रीयत्व त्रित्त्वत्वव्याप्यं तद्‌भिन्नमेकं 
एवंरीत्येव परार्वपर्यन्तम्‌, Haga रीत्या ह्वित्त्वरारभ्य परार्घपर्यन्तं मेत्री- 
यत्वमपि चेत्रीयत्वाभाववति मंत्री यह1त्त्वे यद्‌ gaa ada तदभ,.ववति 
ana द्वित्वे त्रित्वे वा चेत्रीय वमस्ति, तयो: सामानाधिकरण्या- 
भावादेव न साङ्कुयमित्याशयः परन्तु द्वित्वत्त्वव्याप्य चंत्रीयगैजात्यावच्छिन्नं 
प्रत्येकापे भाबुद्धिहँतु: । एव त्रित्त्वत्वत्याप्य चेत्रीयगैजात्यावच्छिन्नं प्रत्यपरा- 
क्षावुद्धिइँतुः । श्रनयंव रीत्या चेत्र'यनैजात्यमादाय परावंपयंन्तं प्रत्येक 
कार्यकारणभाव: । एव मंत्रीयगैजात्यमादाय द्वित्त्वमारभ्य पराधेपयन्तं 
प्रत्येक कार्यकारणभावो व,च्य इत्याशयेनोक्तं॑ का्यकारणभावानन्त्यत्व- 
मनन्यगत्या बद्ध यमिति । अन्यथा कथमपि न प्रकृतनिर्वाह इत्युक्तगौरव न 
दूषणमपिलु भूषणमेगेति भाव: | उक्तकार्यकारणभागे दोषमाह्‌ “यया साम- 
ग्रयेति'। तथा च गौरवमज्भीकृत्य साङ्कुर्यवारणेऽपि चंत्रीयाद्यपेक्षाबुद्धि 
विनापि भागवत्येवापेक्षावृद्धया निरानुभविक्री घटादौ द्वित्त्वोत्पत्तिः पुनर- 
वारितंगेति भाव: | ईश्वरज्ञानात्मका पेक्षाबुद्धिमादाय घटादौ हित्त्वायुत्पत्ति 
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संस्कृतव्याख्ययोपेत: ve 


पेक्षाबुद्धिजन्येबु परमाणृद्वित्वेषु जातिमेकामपराञच दू यणुकहि त्वे- 
प्वद्धाकृत्य प्रथमजात्यवच्छिम्नं प्रति परमाणुद्वयारस्भकसंयोग- 
वृत्तिजात्या कारणत्वम्‌ द्वितीयजात्यवच्छिन्न प्रति च इयणुकसम- 
वेतारम्भक्कसंयोगवृत्तिजात्या । इत्थञ्च द्विविधा द्वित्वोत्पत्तिप्रयो- 
जिरा सामग्री चेत्रयापेक्षाबुद्धिघटितेका परा च परमाणुससव- 
तारम्भकसंयोगविशेषघटिता इति नेकाऽपि तयोः चेत्रीयापक्षा- 
बुद्धिविरहदशायां घटादो ada । त्रित्वसामग्रयपि Vana- 
गन्तव्या । चतुष्ट्वादिकञ्च न जन्यापेक्षाबुद्धि विना कुत्रापि 
जायते परमाण्‌ चतुष्टयादिना द्वयणुकचतुष्टयादिना वा द्रव्याना- 
स्भरणादिति चेन्न, परमाणुहित्त्वादेरपेक्षाबुद्धि विनाप्युत्पत्तो 


arag प्रपञ्चान्तरमुपन्यस्यति अथ “जन्यापेक्षाबुद्धीत्यादि'। तथा च 
जन्यापेक्षाबुद्ध यजन्यपरमाणुद्वयगतद्वित्त्ववृत्तिगैजात्याव च्छिन्तोत्पादिका पर- 
साणुट्रया रस्भकसंयोगवृत्तिगेजात्यावच्छिन्नघटितेश्वरीयापेक्षाबुद्धिबलिता सा- 
मग्री एका वाच्या । एव त्रसरेण्वारम्भकसयोगवृत्तिगैजात्यावच्छिन्नघटिते- 
सुवरीयापेक्षाबुद्धिवलिता सामग्री त्रसरेणुवृत्तित्रित्वगतगेजात्यावच्छिन्नोत्पा- 
दिकाऽपरा सामग्री वाच्या । इत्थञ्च चेत्रीयाद्यपेक्षावुद्धिविरहदशायामेकाऽपि 
सामग्री नास्तीति तदानीं घटादौ न द्वित्त्वाद्युत्पत््ापादनसम्भावना घटादि- 
गतद्वित्वत्रित्वादिवृत्तितत्तद्वैजात्यावच्छिन्नं प्रति तु जन्यापेक्षाबुद्धित्वेनेव 
वारणता । तथा च सर्व चतुरस्नमिति पूर्वपक्षयितुराशयः | sat ददाति 
“इति चेन्नेति” । तत्र हेतुमाह परमाणुद्वित्वादेरिति। तथा च भवन्मतेऽपि 
यणुका रम्भकसंयो गघटितेस्वरीयापेक्षाबुद्वयात्मकसामग्रया द्वित्त्वोत्पत्ति- 
रङ्गी क्रियते । मन्मते तु तत्रेशवरीयापेक्षाबुद्धियेथा घटादिद्वि्त्वोत्पत्ताव- 
प्रयोजिका अनुभवतौल्यात्‌ परमाणुगत द्वित्वोत्पत्ताबपि सा न प्रयोजिका । 
किन्तु भवदङ्गीकृतपरमाणुद्वयसंयोगमात्रस्येव कारणत्वमङ्गीकृत्य प्रकृत- 
निर्वाहसम्भवात्‌ । “्रपेक्षाबुद्धि विनापीति” । ्रपेक्षाबुद्धेः कारणत्व ङ्गी- 
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Yo प्रमाणप्रमोद: 


बाधकाभावात कारणत्वस्य त्वयेव क्लप्तत्त्वात्‌, सासान्यतोऽपेक्षा- 
ag: कारणत्वे मानाभावात्‌, यद्विशेषयो रित्यादिव्याप्तावप्रयो- 
जकत्वात्‌ | त्रटावेव विश्रामवादिनां तु नेतद्वार्ताऽपि चेतश्चरीत्य- 
लमसद्धेतुभिरीहवरमननसमर्थनेरिति । 


oo 


कारं विनापि तादशह्ितत्वोत्पत्तौ बाधका भावादित्यथः। “कारणत्वस्य ' इति । 
भ्रारम्भकसंयोगे कारणत्वस्य त्वयेव स्वीकारात्‌ प्रकृतव्थल एवेति भावः । 


ननु चेत्रीय द्वित्वे चेत्रीयापेक्षाबुद्ध मेंत्रीयद्वित्तते मंत्रीयापेक्षावुद्ध : कारणतानु- 
पदमेवा ङ्गीकृता । इत्थञ्च यदि शेषयोस्तत्सामान्ययोरपीति व्याप्ते कुतो न 
सामान्यतोऽपेक्षाबुद्धो: कारणता सेत्स्यतीति तदनुरोधेन परमाणुद्वित्त्वो- 
त्पत्तावीश्वरीयापेक्षाबुद्धो : कारणत्वमावश्यकमत श्राह "सामान्यत इति” । 
“ग्रप्रयोजकत्वा दिति” 1 व्यभिचारशङ्काकवलितत्त्वात्‌ तन्तिवर््तेकतर्कशून्य- 
त्वाच्चेति भावः । 'त्रुटावेवेति” । ग्रर्थात्‌ त्रसरेणुपर्यन्तमेवावयवधारा- 
विश्रामवादिनाम्‌ । एतद्वार्ता परमाणुद्दयगत द्वित््वोत्पादका पेक्षा बुद्ध याश्रयत्वे- 
नेशवरसिद्धिरूपा वार्ता । न चेतश्चरी, aata चित्तेऽपि नायातीति भावः । 
अलमप्तद्ध तुरिति । तथा च प्रदशित रीत्या नवविधमप्यनुमानं सर्व दूषितमेव । 
तथा च केन वलेनेश्व रसिद्धिभेविष्यतीति पूर्वपक्षः । 


१. तथा च कार्यसामात्यं प्रति नोपादानप्रत्यक्षादिकं कारणमिति क्षित्यादिकार्ये 
एव प्रथमहेतुरव्यंभिचारी । कमंसामान्ये न प्रयत्नं कारणमिति द्वितीयोऽपि । तथा 
पृथिवी वृत्तिवेजात्यात्तत्पतने प्रतिबन्धकत्वकल्पनात्तृतीयोऽपि न भगवत्साधक: । चतु- 
थोऽपि नाशसामान्ये प्रयत्नस्य कारणत्वानभ्युयपमात्‌ व्यभिचारी एव । व्यवहारे 
स्वतन्त्रपुरुषविश्रान्तत्वं प्रमाणाभावादेव नाङ्गीकरणीयभिति पञ्चमोऽपि ada) 
प्रमाया गुणजन्यत्वानभ्युपगमात्‌ पष्ठोऽपि तथैव । द्वयणुकादिगतद्वित््वसंख्या न 
भगवदपेक्षाबुद्धिजन्या दृथणुकारम्भकसंयोगादिनावश्यक्रेनैत्र तत्वि द्विरिति सप्तमोऽपि 


तथव । श्रृतिपक्षकद्विविधावपि हेतु न भगवत्साधकौ यतस्तस्य शरीराभावात 


उच्चारणकत्‌ त्वमेवासम्भवि इत्यर्थान्तरग्रस्तत्वे न प्रकृतोपयोगिनौ । एवः 
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संस्कृतव्याख्ययोपेतः ५१ 


ग्रत्रेदसालोचयाम:-करमेणः संयोगं प्रति तत्त्वतत्त्वेन कारणत्व-. 
मवश्यं वाच्यम्‌, अन्यथा सिथिलादेशस्य पुरुषकसेणा काशीस्थ- 
पटेनापि संयोगजननप्रसङ्गात्‌ | तत्त्वतत्वेत कर्मणः कारणत्वाभ्यु- 
पगमे तु मिथिलास्थपुरुषकर्मणः संयोगे जननोये सिथिलास्थपट- 
स्येव सहकारित्वं न तु काशीस्थपटस्येति न तेन सह सिथिलास्थ- 
पुरुषस्येह संयोगः । तत्र कार्यंतावच्छेदकधर्सो न संयोगत्वं व्यभि- 


नवविधानुमानेनेश्‍वरसिद्धौ प्रदशितरीत्या तत्खण्डनात्मक नास्तिका- 
दीनां प्रौढपूर्वपक्षं समाधातु भूमिकामाह --“ग्रत्रदमालोचयाम इति ।” 
तथा चोक्तं नवविधमप्यनुमानं दूषितं भवतु नवेत्यन्यदेतत्‌ किन्तु वक्ष्यमाण- 
स्थलोयकार्यकारणभावविशेषानुरोधेनावश्यमेवेश्व रोऽङ्गीकर्ताव्य इत्याशयेन 
ताइशकार्यकारणभाव' प्रदर्शयति । कर्मणः संयोगं प्रति “aa, तत्त्वेने- 
त्यादि” | तत्तदसाधारणधर्मपुरस्का रेणेत्यर्थः । वास्तविकतत्तत्संयोगानुयोगि- 
सहकृतेन कर्म वता प्रतियोगिना तत्तदनुयोगिनि संयोगो जननीय इति भावः । 
त्र कार्यकारणभावाक़तिं विचारयति “तत्र चेति” | संयोगत्वावच्छिन्नं प्रति 
तत्तत्कर्मणः कारणत्तदे स्फुट एव व्यभिचारः । न च संयोगसामान्यं प्रति सामा- 
न्यतः कर्मणः कर्मत्वेन कारणत्वमिति कुतो व्यभिचार इति वाच्यम्‌, चैत्र- 
कर्मणा मैत्रस्य सेत्रकर्मणा चैत्रस्य च संयोगापत्त:। न च सामान्यतस्तयोः 
कर्मवतोः संयोग उत्पद्यत एव विशेषस्यापत्तिस्तदापादकाभावादेव निरस्तेति 
वाच्यम्‌, चेत्रसंयोगस्त्वत्रोत्पद्यते मत्रसंयोगस्तत्र विनिमयेन कुतो नेति प्रइने 
कार्यकारणभावविशेषं विना उत्तरस्य दातुमशक्यत्वात्‌ इति विशेषतः काय- 
कारणभावमेव प्रकृते विचारयतीति भावः । 


नवमोऽपि संख्यापक्षकान्वयरीत्या तदारम्भकसंयोगादिनेव द्वयणुकपरिमाणं जननीय- 
> . 
मिति सोऽप्यर्थान्तरग्रस्त एव । अत्न षड्विधानुमानसाधकहेतौ स्वयमेव दुष्टत्वं ग्रत्थ- 


कृता प्रर्दाशतम्‌ । तह्िशैवावशिष्टा अपि हेतवो दूषिताः सहजत एव भवेयुरिति ग्रन्थ 
गौरवभथाच्च तेषु दोषाः न प्रदशिताः । 
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५२ प्रमाणप्रमोदः 


चारात्‌ । अपितु तत्तत्कमंजन्येषु वेजात्यसभ्युपेत्य तदवच्छिन्नं 
प्रति कमंणस्तत्त्वतत््वेन कारणत्वम्‌ | तत्तत्कारणतावच्छेदकसंसर्गो 
न समवायः, उत्तरदेश तत्कमंणस्तेनाभाबात्‌ । न ANACAN, 
तस्यातिरिक्तस्याभावात्‌, न च तञ्जातोयसंयोगञ्रागभाव एवाभि- 
तत्तत्कमंजन्येषु “वेजात्य मिति” । तथा च॒ चेत्रकमंणा यो यः संयोगो 
जन्यते तावत्सु एकं बैजात्यं, एवं मेंत्रकर्मजन्येषु परं वजात्यं कल्पनीयम्‌ | 
इत्थञ्च कारणतावच्छेदकमपि न सामान्यतः संयोगत्वम्‌ । तथा सति 
संयोगत्वावच्छिन्नस्य म॑त्रसंयोगस्य सत्त्वे चेत्रकर्मजसंयोगवृत्तिवे जात्याव च्छि- 
न्नस्यानुत्पादात्‌ श्रन्वयव्यभिचार स्यात्‌, ग्रतः कारणतावच्छेदकमपि AAT- 
दिसंयोगवृत्तिवेजात्यमेव कलप्पम्‌, तदेव तत्त्वतत्त्वम्‌ | न चेवं मिथिलास्थचेत्र- 
कर्मणा HA संयोगोत्पत्तिने वारितेति वाच्यम्‌, तादुशगेजात्यावच्छिन्नोत्पत्तौ 
चानुयोगिदेशस्थापि सहकारिकारणत्वात्‌ मिथिलान्तर्गततत्तद्दे शस्य काथ्या 
भावादेव तद्वारणसंभवात्‌ । प्रकृतकार्यकारणभाठे कारणतावच्छेदकं 
कार्यतावच्छेदकं च संबन्धन्तिवक्तुमुपन्यस्यति-- तत्र कारणतावच्छेदक- 
संबन्ध इति ।” इदमस्याभिमुखमेतादृशव्यवहारो यत्र जायते तदत्ति धमंस्ये- 
वाभिमुख्यत्त्ते कर्मवतर्चैत्रस्य पार््वदेशावच्छेदेन संयोगोत्पत्तिन 
स्यात्‌ श्रतर्चेत्रकर्मणा ज!यमानसंयोगप्रागभाव।नामेवाभिमुख्यत्वम- 
गत्याङ्गोक्ृत्य तादृशाभिमुख्यत्वसमवायान्यतरसंवन्धेन कारणत्वोक्तौ 
न कोऽपि दोष इति भावः। तत्तद्व्यक्त्यनुयोगिकेति”। तत्तत्संयोग- 
प्रतियो गिव्यक्त्यनुयो गिकेत्यर्थः। श्रनुयोगिदेशस्य कर्माभाव।त्‌ केन 
कारणेन तत्र संयोगोत्पत्तिः ? कारणमन्तरेणापि तदुत्प त्तिस्वी कारे त्वनुयो- 
गिभिन्नौदासीनदेशेऽपि तदुत्पत्तिः स्यादित्याह-“'उत्तरदेशनियमार्थस्त्विति”। 
तथा चानुयोगिव्यक्त्यात्मकतत्तद्व्यक्त्यनुयोगिकसमवायेन तत्तत्संयोगं प्रति 
तत्तद्व्यक्तित्वेनापि कारणतेति भावः । तत्तद्‌व्यक्ति भेदेन तत्तद्संयोगव्यक्ति- 


भेदेन च कारणतामेदापत्तिः । इत्थञ्च तत्र संयोगगतवजात्यकल्पनाया अपि 
नावसरः समायाति । “तत्तदुत्तरदेशभेदेनेति” । तथा च aae शानुयोगिक- 
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मुख्यम्‌, प्रागभावे मानाभावात्‌ | न च तत्तद्व्यक्त्यनुयोगिकसमवा- 
य एवाभिसुख्यस्‌, विजातीयसंयोगत्वावच्छिन्तं प्रति तत्तत्कसंणः 
araga कारणत्वं, उत्तरदेशनियमार्थ तु तत्तद्व्यक्तितत्वेनोत्त- 
रदेशानामपि कारणत्वसिति वाच्यम्‌, तद्व्यक्तिससवेततत्तत्संयोगं 
प्रति तत्तहेशस्य तत्त्वेन कारणत्वेन तत्तत्संयोगव्यक्तिभेदेन कारण- 
ताथेदापत्तेः। न च तद्देशसमवेतरूपरसादेरन्यत्रापत्तिवारणाय 
तत्तद्व्यक्तिसमवेतत्वावच्छिन्नं प्रति तद्व्यक्तित्वेन कारणत्वं 
क्लुष्तसेवेति वाच्यम्‌, तद्व्यक्तिसमवेतत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्‌- 
व्यक्तित्वेन कारणत्वकल्पनेऽन्योन्याश्रयघ्रसङ्गात्‌ । अ्रथोत्पत्तौ 
स्थितो ज्ञप्तौ चान्योस्याश्रयो भवति । न च तत्तद्व्यक्तिसमबेत- 
त्वावच्छिन्न॑ प्रति तत्तद्व्यक्तित्बेन कारणत्वे स्वीकृते कयोरपि 
परस्प रसापेक्षा स्थितिरुत्पक्तिज्ञप्तिर्वा स्वीकृता भवतीति कथसन्यो- 
न्याश्रय इति चेन्न तद्रूपादिव्यक्तिरन्यत्र कुतो न भवतीति उक्ते 


समव,यसम्बन्धेन Adz शसमवेतत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्‌ शत्वेन तादात्म्येन 
कारणत्त्वाङ्गीकारे तत्तत्कार्यभेदेन कारणताभेदो मास्तु, Ade शभेदेन 
कारणताभेदस्य दुःपरिहरत्वात्‌ । निरुक्तकार्यकारणभाववाहुल्येन गोरव- 
स्यावश्यकत्वेन ANI उपपादयन्‌ शङ्कते “न Bla” | तथा च समवायेन 
घटीयरूपरसादिकं प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वक्षम्त्रन्धेन कपालीयरूपरसादिकं 
कारणं वाच्यम्‌ । इत्थञ्च तादृशं कारणमन्यघटेऽप्यस्ति, तत्र एतद्घटीय- 
रूपादिकमुत्पद्यतां एवमेतदूघटे तद्घटीयरूपादिकमुत्पद्यतामिति व्यत्यास- 
वारणायेव तत्तद्व्यक्तिसमवेतत्वावच्छिन्तं प्रति तत्तद्व्यक्तित्वेन तादात्म्येन 
कारणत्वमावश्यकमिति भावः | समाधत्ते—“'भ्रन्योन्याश्रयप्रस ङ्गादिति” । 
श्रन्योन्याश्रये त्रेविध्यं प्रतिपादयन्‌ शङ्कते “अथेति”। श्रन्योन्याश्रयमेव 


wha संघटितं करोति। “तत्तद्रूपादिव्यक्तीति’ । ''परस्परप्रयोज्यत्व- 
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यतस्तद्व्यक्तिसमवेता भवति ततो नान्यत्र जायत इति वक्तव्यम्‌ । 

तद्व्यक्तिससबेतँब कुतो भवतीति पुनः पृष्टे यतो नान्य- 
समवेता भवतीति aasia समवेतीत्युत्तरे तद्व्यक्तिसमवेतत्व- 
प्रयो ज्यमन्यव्यक्त्यसमदेतत्वप्रयोज्यम्‌ च तद्व्यक्तिससवेतत्वसिति 
परस्परप्रयोज्यत्वरूपमन्योन्याश्रितत्वसिति । अथ तद्व्यक्तिसस- 
वेतत्वं रूपादेः न!न्यव्यक्त्यसमवेतत्वप्रयोज्यम्‌, कितु स्वाभाविक 
स्वकारणप्रयोज्यं वा, समवेतत्वं हि समवायसंबंधावच्छिन्नाधेयता, 


रूपमन्योन्याश्रितत्वमितीति” । एतावता उत्पत्तौ स्थितौ च ग्रन्योन्याश्रितत्वं 
प्रदशितं भवति, न तु ज्ञप्ताविति चेन्न । तद्रूपस्य तद्व्यक्तिमात्रसमवे-. 
तत्वेन यज्ज्ञानं तच्चान्यव्यवत्यसमवेतत्वज्ञानप्रयोज्यम्‌ । अन्यव्यक्त्यस म- 
वेतत्वज्ञानञच तदव्यक्तिमात्रममवेतत्वज्ञानध्रयोज्यमिति ज्ञप्तावपि अन्योः 
न्याश्रयसम्भवान्नानुपपत्तिरिति भावः | 


प्रकृते प्रदशितान्योन्याश्रयं परिहरन्नाशङ्कते-- श्रथेति” “स्वाभावि- 
कमिति” यथा afgan एव जलं शीतमेव तथेव तद्रूपं तद्व्यक्तावेवोत्पद्यत 
इत्याशय: ननु वह्वयादावप्युष्णत्वं निदानीभूतपरमाणुगतोष्णत्वादिप्रयो- 
ज्यमेवेति विनाकारणनिरवंचनं तद्व्यक्तिमात्रसमवेतत्वनिर्वंचनं ढुवेचमत 
ग्राह्‌-“स्वकारणप्रयोज्यं गेति’ । तथा च ग्रगत्या देशब्यत्यासवारणाय 
तत्तत्कार्यप्रागभावस्य कल्पनमञ्ीकृत्य aA JAEN एव TATI- 
aaa: प्रागभावस्य थमिग्राहकमानसिद्धमेव ade शमात्रानुयोगिकत्वम्‌, 
इत्थञ्च ना्योन्याश्रयादिरूपदोषादिसम्भावनेति भाव: । प्रागभावादिकल्प-- 
नमन्तरेणापि प्रकृतनिर्वाहमाह--“समवायसम्बन्धावच्छिन्ताधेयतेति” ।' 
नन्वाधेयत्वं यद्याधेयतावच्छेरकसम्बन्धरूपं तदा तत्तद्रूपाधेयत्वं समवायात्म- 
कमेव, तच्च नित्यम्‌ | तथा च तत्तद्रूपोत्पत्तेः पूर्वं तत्तद्रूपनाशोत्तरं वा इदानीं 
तद्ूपस्याधेयत्वमस्ति, निरूपकतासम्बन्धेन तद्रूपाधेयतावान्घट इत्यादि 
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सा चातिरिक्ता यदि तदा नित्येबेति न प्रयोज्या कस्यापि, यदि 
च स्वाश्रयरूपादिरूपा तदा तदीयकारणप्रयोज्येवेति नान्यव्यक्त्य- 
समवेतत्वं तत्प्रयोजकं नापि तञ्ज्ञापकस्‌ । तत्तद्व्यक्तिसमवेत- 
त्वस्य रुपादौ प्रत्यक्षादित एव सिद्धेरिति चेन्न, तद्रूपाद्य भावोऽ- 
न्यव्यक्तो केत tag इति वक्‍तव्यस्‌ । प्रत्यक्षेणेति चेन्न, व्यक्ता- 
वसन्निकृष्टायासतोर्द्रियायां च तदसम्भवात्‌ । ग्रनुभानेनेति 
चेन्न हेतोरनुपऱ्यासात्‌ | कारणोभूततद्देशव्यक्तिभेदो हेतुरिति 
चेन्न, तहृशब्यक्तेः तह्देशसमवेतत्वाव च्छिन्नं प्रत्येव त्वया जनक- 


प्रतीतिः स्यात्‌, तद्भिया तत्तद्रूपादिस्वरूपमेतर तत्तद्रूपाधेयत्वं वाच्यमित्याह- 
“यदि चेति” । “तदीयकारणप्रयोज्यवेति” इति । अगत्या तत्तद्रूपप्रागभावं 
प्रकल्प्य तत्तव्प्रयोज्येव ade शवृत्तितेतित भावः। सा च वृत्तिता प्रत्यक्ष- 
ग्र हूयेवेति उत्पत्तिस्थितिज्ञप्तिषु कुत्रापि नान्योन्याश्रय इति पूर्वपक्षः । तस्य 
समाधानं कर्त मुपन्यस्यति -“तत्तद्र्पाद्यमाव” इति । श्रसन्निकृष्टायां 
काशीस्थघटपटादित्र्यक्तौ चातीन्द्रियायां परमाण्वादिव्यक्तो तदसम्भवात्‌ 
प्रत्यक्षासम्भवात्‌ । “कारणीभूतेति” । तदघटः एतद्घटीयरूपाभावान्‌ 
एतद्घटभिन्नत्वात्‌ इत्यनुमानादेव तत्सिद्धिरित्याशयः । 

तदूघटभिन्ने तदूघटीयरूपाभावः प्रदशितानुमानेनापि न साधयितुः 
शक्य इत्याह--“तद्देशव्यक्ते रिति” । “तत्तयोरिति” । तद्रूपत्वतद्रसात्वाद्यो- 
रित्यर्थः। तथा च तद्रूपत्वादेः कार्यतानवच्छेदकत्वात्‌ कारणाभावेन कथं 
तदवच्छिन्ताभावासिद्धिरिति, भाव: । तद्देशसमवेतत्वं कार्यतावच्छेदकं, 
agaa कारणतावच्छेदक्रम्‌, तदभावेन तद्देशसमवेताभाव एव सिद्धचतु, 
परन्तु तद्देशसमवेतस्य तद्र पव्यापकतया व्यापकाभावेन व्याप्याभावसिद्धिस्लु 
सुप्रसिद्धे वेति | तदन्यदेशस्तद्र्‌ पाभाववान्‌ तद्देशसमवेताभावादित्यनुमानेनेव 
तत्र तद्र पाभात्रसिद्धिः सुलभेति भावः । ज्ञप्तावन्योन्याश्रयं प्रदञ्यं निरुक्त- 
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त्वाभ्युपगमेन रूपादिनिष्ठतत्तयोस्तहवेशकायंतावच्छेदकत्वानभ्युपग- 
सात्तहेशव्यक्तिभेदेन तह्देशसमवेतत्वावच्छिन्नाभावस्येच साधनात्‌ । 
कारणतावच्छेदकधर्सावच्छिन्ताभावेन कार्यतावच्छेदक धर्मावच्छि- 
न्नाभावः सिद्ध्यतीत्युपगमात्‌ । ग्रथ तहेशव्यक्तिभेदेन तह शव्यक्ति- 
समवेतत्वावच्छिन्ताभाव एव सिद्ध्यति, तेन च तद्रूपत्वाद्य बच्छि- 
न्नप्रतियोगिताकाभावोऽपि सिद्ध्यति, तह्वेशससवेतत्वावच्छिन्नस्य 
तद्रूपत्वावच्छिन्नं प्रति व्यापकत्वात्‌, व्यापकाभावे व्याप्याभावस्या- 
वइयसम्भवादिति चेन्न | तह्दशसमवेतत्वावच्छिन्नस्य तद्रूपत्वाद्य- 
वच्छिन्नं प्रति व्यापकतायास्तद्रूपादिव्यक्तेरन्यदेशवृत्तित्वसंभाव- 
नायां ग्रहीतुमशक्यतयाऽन्यव्यक्तौ तद्रूपाद्यभावसिद्धो सत्यां व्यभि- 
चारशङ्काविरहे तद्रूपत्वावच्छिनं प्रति तद्व्यक्तिसमवेतत्वावच्छि- 
न्नस्य व्यापकताग्रहः, तयो वर्यापकताग्रहे च सति तद्व्यक्तिसस- 
वतत्वावच्छिन्नाभावेन तद्रूपत्वावच्छिन्नाभावसिद्धिरिति ज्ञप्ता- 
वन्योन्याश्रयात्‌ । 

अथ तद्रूपव्यक्तेस्तहदशसमवतत्वं प्रत्यक्षेणानुमानेन 
वा सिद्धमुभयासमवेतत्वविशिष्टतद्व्यक्तिसमवेतत्वेन तद्रूपव्यवते- 


विचारं विडम्बयति--“तहु शसमत्रेतत्वावच्छिन्नस्येति” । तथा च AR- 
व्यक्तिसमवेतत्वावच्छिन्तस्य तद्रूपव्यापकताग्रहे व्यभिचारशङ्कानिवृत्त्यर्थ 
तद्रू पाभावसिद्धेरपेक्षा, तद्रू पाभावसिद्धौ च व्यापकताग्रहापेक्षेति ज्ञप्तौ 
स्फुट एवान्योन्याश्रय इति भावः । निरक्तान्योन्याश्रयपरिहाराय भूमिका- 
मारचयति --“ग्रथ तद्रू पव्यक्तेरिति” । तद्घटीयरूपादेस्तह शसमवेतत्वं 
प्रत्यक्षेण परमाण्वाद्यतीर्द्रियवृत्तिरूपादौ प्रत्यक्षासम्भवेन प्रत्यक्षानुमान- 
यो रुपन्य।स:--“'उभयासमवेतत्व विशिष्टेति” | तथा च तद्घटीयरूपं तद्घटा- 
न्यासमवेतं तद्‌धटसमवेतत्वात्‌ एवं रीत्या श्रन्यासमवेतत्वसिद्धौ व्यभिचार- 
शङ्काया निरासाद्‌ व्यापकताग्रहः सुलभ इति भावः । 
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रन्यासमवेतत्वमपि साधनीयम्‌ । ततश्च निरस्तायां agd- 
व्यक्तेरन्यदेशव त्तित्व तंभावनायां तद्रूपत्वावच्छिन्नं प्रति तहेशसम- 
बेतत्वावच्छिन्नस्य व्यापकता सुग्रहेति नोक्तान्योन्याश्चयः | अन्यथा 
घृमादिपरामर्शादीनामपि स्वस्वविशिष्टानुसितिषु कारणता न 
स्यात्‌, ्दाशतान्योन्याश्रयात्‌ | तथा हि धूमादिपरामशं (ष) शून्य- 
काले पर्वतोहेश्यकव छ्लिविधेयताकानुसितिसासान्याभाव: केन साध- 
नीयः? न हि तादृज्ञानुमितित्वावच्छिन्नननकबाधाभावसिद्ध्य- 
भावयोरभावेन, तयोस्तदानीं सत्त्वात्‌ । नापि धूमादिपरामर्शाभाव- 
कूटत्वेन, तस्य व्याप्यत्वासिद्धः । सिद्ध हि तत्काले तादृशानुमिति- 
सासान्याभ'वे निरस्तायां व्यभिचारशङ्कायां व्याप्यत्वग्रहः, गहीते 


निरुक्तान्योन्याश्रयदोषं परिहत्तुंमतिप्रसिद्धस्थलमुपन्यस्य उपायान्तरं 
प्रदर्शयति अन्यथा “घूमपरामर्शादीनामपि” इति । 


safai वक्ष्यमाणां वा युक्तिमनाकलय्य ada यथाश्रुतरीत्यव 
कार्येकारणभावकल्पने स्वस्वविशेष्टेति । तथा चाव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन 
वह न्याद्यनुमिति प्रति धूमपरामशेत्वेन, एवमव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेनालोक- 
परामशंविशिष्टवह न्याद्यनुमिति प्रत्यालोकपरामशेत्वेन कारणता न स्यादि- 
त्यर्थः, अन्योन्याश्रयदोषकव लितत्वात्‌ | 


उक्तान्योन्याश्रयदोषसंघटनं प्रकृते ग्रन्थकार एव स्पष्टी 


करोति--“तथाही” त्यादिना । “तस्य व्याप्यत्वासिद्ध रिति’-- 
घूमपरामर्षामावकूटस्य वह न्यनुमितिसानान्याभावव्याप्यत्वस्य तदानी- 
मसिद्धे: व्यभिचारशङ्का कवलितत्वादित्याशयः । “सिद्धे ही” ति। 


प्रत्यक्षादिना सिद्धे सिद्धिमम्भावनायां वा ag न्यनुमितिसामान्याभावे व्यभि- 
चारशङ्कानिरासेन व्याप्यत्वग्रह्‌ः, गृहीते च व्याप्यत्त्वे तादृशाभावसिद्धि- 
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es ` प्रमाणप्रमोदः 


च carga तादजञानुमितिसामान्याभावसिंद्धिरिति । यदि च 
धमादिपरामर्शाभावकटस्य पर्वतोहेरयकवह्लमिविधेयंताकानुमिति- 
त्वावच्छिन्नाभावं एव प्रयोज्य इति धूमपरामर्शाद्यभावप्रयोज्या* 
भावप्रंतियीगितांवच्छेदंक पवतोहईंयकवह्लि विधेयकानुमितित्वमेव 
नियतीत्त॑रवत्तितावच्छेदक gd धर्मांदिप राॉमशविशिष्टत्नसितिं 
धूमादिपरॉमशविशिष्टपर्भतोटेब्यंकवह्लिविधेयकानुमितित्वांवच्छि- 
न्न प्रति जनकेत्वमपि पर्वतोहेर्यकवेल्िविधेयक्तानमितित्वावच्छि-' 


स्थि[घीच्छन्मंनिवेतपेर्मवीतितविच्छेदक, च wea aires 
विमिव अंत ua वियतो हर्यतो च॑ कार्यतीवच्छदेकेकोटो' 


EY 20. “भे पाई PERT TN EE 


eee — 
2 EPEL EEEIEI PEE OI DIED I PS 


Ra ज्ञम्ती कन्योन्वाश्रयः+ 5 gaara paexrfaSvafesata’ 
“प्रयोज्य इति ।” यद्यपि धूरमादिम Aaga aaam aR 
घेयताकानूमितित्वाव उन्ना भावो पयत्यन्ताभाव एव तयोनित्यत्वान्न 


पदक 


| 
प्रय ौज्यप्रयोजकभावसस्भावना । तथाप्यत्र तत्सुत्तानियतसत्ताकत्वरूप क्षमि 
812२४२०४७७) GIRSTENS 5 टार i ७579815575: वे 
कप्रयोज्यत्वमञ्चीकृत्य THATS: । * ret ति” । प्रयोज्याभावप्रतियो- 


71 5817 ) Bit 
PHR Dit F 


गितावच्छेदकत्वादिनिरुपणमत्र बद्धन्यायात प्रकृतार्थस्य 
1 Ve rere 
$ छाए पारौ क छा छ 8101 TBs 
“तद्वत्वमेवेति” । तथा च प्रयोज्याभावभ्रतियोगितावच्छेदकं धुमादि- 
' फरीमशेविशिष्टवह न्यादिंविधेयतकीर्मुमितित्वे ” 'कार्यतार्वच्छेदकंर्म थि तदेव 
: प्रयोजका भाेव्रेतियोगिताविच्छेदकेन्तुँ धूमा दिप रम शेत्विम्‌ कारणतावच्छेदेकंमेषिं 
SHS तदेवेतिःसमुदितार्थ? 7 ` अनुमि तिव नि वंस धूमादिपरांमर्ा भोवेकीले) 
वह्लिविधेश्रताकशान्दबा धो त्पत्या >> वध तिरिक्यभि चारिस्स्ये त वचे स्क 
निर्वेशः त्यूमीत्दिपरांमर्शाभाविक्राले* gaa घटवा नित्येनुमित्यृत्त्पंत्मो 
व्यूक्तिरैकब्भिङ्गार (एक उद्दोश्य॑त्वा निवशें पर्वतो है इयेकधूमादि aE 


£ 
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निवेश्यते, | निवेदयते चानुमितित्वम्‌ L श्रन्यथा प॒वेतोद्वेश्यकवह्रि- 
ब्रिधेय्‌ऊज्ञानत्वादेधू मादिपरामर्शाभावसम्‌ हसमकाले तादशशाब्द- 
बोधसाधारणतया पर्वतविशेष्यकव हप्र कारकानमितित्वस्य धमा- 
दिप्रामर्श[भावसमूहसमकाल्ययां ब्रह्निमत्प्रवंतो घटवातित्य़न- 
मिती सत्वेन धमादिपरामर्शाभावप्रयोज्याभावप्रतियोगितानव- 
कपवतो हेश्यकानुमितित्वावच्छिऱनाभावप्र योजकत्त्र_ सिद्धे. धमादि- 
परामर्शाआवसमुदायो, यदि... पवतो हरेशयक वु ह्िव्रिधेयताकानसिति- 
त्वावच्छिन्नाभावड्यभिचारी. स्यात्‌-तदान्‌मितित्वाव्रच्छिन्तासाब- 
प्रयोजको. न:स्यात्‌ . इति. तकण, निरस्तायां_ व्यभिचा रशङ्काय़ां 
स्वशक्यमेव yA दिपरामर्शाभावसमुदायेन .पवेतो द्वेश्यकरवह्षिविधे- 
यत्ाकानुसितित्वावच्छिन्ताभावानुमानमिति विभाव्यते । dar 
प्रकृतेऽपि त हवेशभेदप्रयोज्याभावप्रतियोगितावच्छेदक तत्तद्रपादि- 
सत्त्वसेव तन्नियतोत्त रर्वात्ततावच्छेदक तु तद्देशसमवेतत्वस्‌ iag 


ene TA 


भावकाले aade श्यकवह्वयनुमित्युत्पत्याो च व्यतिरेकव्यभिचार एव 
स्यादिति भाव: । निष्पन्ने च प्रकृंतविर्चारे उपसँहरतिं- “इत्यञ्चेति” 
एवं रीत्या वह्वयनुमितिस्थलसंमर्थेने प्रकृते तद्र्पाद्य॒त्पत्तिस्थलेऽपिं प्रदर्शित- 
रीत्या निर्वाहमाह--“तदा प्रकृृतेडपीति”। तथा च तंत्तेह शस्य ade A- 
समवेतत्वावच्छिन्न॑ प्रत्येव कारणत्वम्‌ । तत्तह शंभेदंस्य Ade श॑स॑मवेता भावं- 
प्रयोजकत्व ` कारणांभावस्य कार्याभावप्रेयोजर्कत्वात्‌,' Ade शसमवेतस्य 
तत्तद्रगादिक प्रति व्यापकत्वात्‌, व्यापकाभावप्रयोजकस्य सुतरां व्याप्याभाव- 
प्रयोजकत्त्रनियमात्‌, तत्तद्रपाभावस्यापि तत्तह शभेदप्रयोज्यत्वात्‌ प्रकृतेडपि 
ad चतुरस्नमिति समुदितग्रन्थस्याशयः। '” ` T 


MIP SBRity PIMs क्र के P IPD Pin PI 


THAT AMARA RTA AMA TA, लाघवात्‌ वक्ष्यमाणकाये- 
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प्रमःणप्रमोद: 


६० 


हास्य कारणता तु तहेशसमवेतत्वावच्छिन्ननियतपूर्वेवातता- 
वच्छेदकत्वम्‌ । तद्देशसमवेतत्वसमानाधिकरणो भपावृत्तिधर्मा- 
वच्छिन्नाभावप्रयोजकाभावप्रतियोगितावच्छेदके च यत्तहेश- 
व्यतिरिक्तत्वं तद्वत्वमेव | तद्देशसमवेतप्रतियो गिकाभावप्रयोजका- 
भावप्रतियोगितावच्छेदक तु न निवेशनोयम्‌, द्रव्यत्वस्यापि 
तद्द॒यक्तिसमवेतत्वावच्छिन्नजनकतावच्छेदकत्वापत्ते: । जन्य- 
सत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्यापि तद्देशसमवेतप्रतियोगिका- 
भावत्वात्‌ । प्रयोज्यप्रयोजकभावरच अभावयो: स्वरूपसभ्बन्ध- 
विशेषोऽतिरिक्तो वेत्यन्यदेतदिति मैवम्‌, तत्कमंजन्यतावच्छेदक- 
चेजात्यविशेषावच्छिन्नोत्पत्ति प्रति तत्कर्मतह्देशघटितसामग्रीणां 
बहूनां प्रयोज्यताकल्पने गौरवात्‌ । 
तस्माद्वेजात्यविशेषावच्छिन्नसंयोगं प्रति तत्कमणः स्वविषय- 
केइवरज्ञानी यवेजात्यविशेषाव च्छिन्न वृत्तिप्रका रतानिरूपितसमवाय- 
सं तर्गेतानिरूपितविशेष्यतारूपपरम्परासंबन्धेन कारणत्वम्‌, ईइवर- 


कारणभाव एवादत्तेव्य इति तद्घटकरपदार्थाश्नयत्वेन भगवत्तसिद्धि रावश्यकी- 
त्याह--“मेवमिति'। ''तत्तत्कर्मेति” । तत्तत्कर्मजन्यतावच्छेदकवे जात्या- 
वच्छिन्ता aft aga: संयोगाः भवत्ति। अन्यथा वेजात्यमेव न सिद्धयेत्‌ । 
तथा च तत्तद्वेजात्याश्रयतत्तद्ब्यकितिं प्रति ade शकर्मादिघटितसामग्रया- 
स्तत्तद्व्यक्त्युत्पादकत्वकत्पने स्फुटमेव गौरवम्‌ । स्वविषयके हि भगवज्ज्ञानं 
लुन नः यथार्थमेव भवति। तथा च तदीयतद्वंजात्यावच्छिन्नसमवाय- 
सम्बन्धाव च्छिन्नप्रक्रा रतानिरुपितविशेष्यतासम्बन्धेन वास्तविकतत्त द्संयो- 
गादीनां यत्रोत्पत्तिरिष्टा समुचिता तत्रेव कारणीभूतस्य तत्तत्कर्मणः सत्वात्‌ 
तत्र तत्र कार्योत्पत्तौ न कोऽपि दोषः, तथा च कार्यकारणभावे लाघवमूलि- 
केव प्रकृते परमेशवरसिद्धिरिति हृदयम्‌ । 
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ज्ञानं च तत्तदव्यक्तित्वेनव निवेशनीयं लाघवात्‌ । ज्ञानत्वे- 
न निवरो 'त्रसीयतादुशविशेष्यतामादाय तत्कर्मणोऽच्यत्रापि सत्त्वात्‌ 
तत्रापि विजातीयसंयोगजननापत्तः प्र भात्वेन निवेशे चान्योन्या- 
श्रयापत्तःच । न च विजातीयसंयोगाश्रयमात्रविश्ञेष्यकं कस्य- 
चिञ्जीवस्य ज्ञानमेव तद्‌ऽ4क्तित्वेन निवेशयतामिति वाच्यम्‌, 
जीवांतरस्य ताद्शज्ञानमादाय विनिगमनाविरहादतिरिक्त- 
faga । कि च ज्ञाननिष्ठायां कारणताघटकसंसगेतावच्छेद- 
aami धर्मत्वावच्छिन्नत्वानुमाने क्रियसाणे ज्ञानत्वादेरति- 


“तत्तद्व्यक्तित्वेनैवति'” । ईश्व रज्ञानस्यैकत्वात्‌ तद्‌व्यक्तित्वस्याखण्डो- 
पाधित्वात्‌ तस्य जातिवत्स्वरूपतो भानस्वीकारात्‌ तेनेव रूपेण निवेशो युक्त 
इति भावः । “प्रभात्वनिवेशे चेति” । तथा च स्वकालीनप्रमाज्ञानीयसमवाय- 
सम्ब्रन्धावच्छिन्तप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन तत्तत्कर्मणः समवायेन 
वेजात्यावच्छिन्नसंयोगोत्पत्तौ कारणत्वेऽन्योन्याश्रयः स्यात्‌ । तथा हि 
उदासीनदेशे कुतस्तत्संयोगप्रकारतानिरूपितविशेष्यता, यतः तद्देशे एव 
तत्संयोग उत्पद्यते इति संयोगप्रकारकप्रमात्वनिवंचने संयोगोत्पत्तेर- 
पेक्षा, उदासीनदेशे कुतः संयोगो नोत्पद्यते, यतस्तत्र न तत्संयोगप्रका- 
रतानिरूपितप्रमीयविशेष्यतेति परस्परमन्योन्याश्रय इति भावः । 
“न चेति”--- “कस्यचिदिति” योगिप्रत्यक्षात्मके इत्यर्थः । एकेन कर्मणा 
अतीर्द्रियपाथिववायवीयपरमाण्वादावपि संयोगजननात्तद्विषयकमितरेषां 
ज्ञानससम्भवि योग्यमात्रविषयकज्ञानीयविशेष्यताया अन्यूनानतिप्रसक्तत्व- 
विरहादुक्तमेव युक्तमितिभावः । एवं रीत्या जन्ययो गिप्रत्यक्षा देहेतुत्वसम्भवेपि 
तादृशयोगिप्रत्यक्षान्तरमादाय विनिगमनाविरह इति पुनः कारणबाहुल्यं 
स्यादिति भगवज्ज्ञानीयविषयतामादायेव कारणता युक्ता, तज्ज्ञानस्य असिद्ध- 
त्वात्‌ न तेन सह विनिगमनाविरहः, कारणताघटकत्वेन तत्सिद्धौ धर्मिग्राहक- 
“मानमेव तत्र विनिगमकमितिभावः । दुरबेद्धसुबद्धन्यायादीश्वरज्ञानमेव 
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'असक्तत्वप्र तिसंधानादु भंयावृत्तिधरमस्म़ = लाघंत्रत्रतिसंधातादु भया- 
छवृत्तिधर्सावरच्छिन्नत्वासिद्धिः + इत्थङचः- कर्मान्तरकारणतांघटक- 
-संसगेतावच्छेदकतायां ज्ञान निष्ठायां. धर्मावच्छिन्वत्दानुमाने प्रसि- 
-दज्ञानत्वादिधर्मावच्छिन्नत्बबाधे : `प्र सिद्धेत रधर्सत्वानच्छेदेन पुर्वो- 
,कृततत्कम्मेकारणताघटकज्ञाननिषठससर्गतावच्छेदको भयावृत्तिधर्म- 


तरत्तद्विजातीयसथोग!दिनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकसम्बन्धघटकमि - 
त्येब.दृढ़ीकरोति “किञ्च ज्ञाननिष्ठायामिति” । aara .विजातीयसंयो- 
' म्प्रति स्वविषयकेश्वरज्ञानीया या वजात्यविशेषाऽवच्छिन्ना समवायसम्बन्धा- 
वज्छिन्नप्रकारता, = =तन्तिरूपितविशेष्यतारूपपरम्परासस्बन्धेन्‌ . तत्तत्कमंण: 
'कारणतेतिः पग्नबसितम्‌, | यत्र, क[रणतावच्छेदकः.. संसगस्तादृशविशिष्टविशे 
ष्यतारूप:;,:कारणताव च्छेदकसंस॒गता$पि aAa किन्तु परम्परया तदवच्छेद- 
कता; चेउवरज़ ने5प्रि.। ,प्रथमस्थले,,तद्घटकसंसरगेत[पदेन ,परम्परया संसर्ग- 
ता$वःच्छेदकतेव ब्रोध्या ।...प्रतएव परत्र ज्ञाननिष्ठसंसर्गतावच्छेदकतायामिति 
स्वयमपि.ग्रन्थक्ृता उक्तम्‌-। ५ _. 
जीवज्ञानस्य.२संसगघ्टकत्वे . तत्तज्जीवभेदेन- ज्ञान भेदा[द्विनिगमनावि- 
WT, HINA AeA तथाहीश्बरज्ञानस्य .तद्घटकत्वे लाघवममुमेवार्थ पुन- 
रपि_दुढ़ीकरोति । “इत्थंचे ति”--तथा च वेज।ह्यविशेषावच्छिन्नसंयोगम्प्रति 
तज्जनकीभूततकर्मणःस्वतिषयकेइवर्‌ज्ञनीयतद्वेजात्यावब्छिन्नसमवायसम्बन्धा=' 
ब्रच्छितप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बःधेन , कारणता । एवमपरवेजात्या- 
वूच्छिःनसंयोमम्प्रतिः तज्जनककर्मणस्तु . सामान्यतो ज्ञानस्य संसगंघटकत्वे 
भ्रप्रज्ञातरमाद'यातिप्रसंगादिदोषः ,,-स्यात्‌ _ ।.. „ श्रन्यविधयो गिप्रत्यक्षादेरपि 
न्ञानात्वादक्लुप्तत्वाच्च ईश्वरज्ञानस्य च, एकत्र, क्लृप्तत्वात्तस्येव -संसर्गघट- 
कत्त्रम्‌-।,.तद्वृत्युभ यावृत्तिधमेस्यव. संसर्गतावच्छेदकत्वमिति_ पूर्वोवतधर्माऽभे 
दोऽपर,क्मेनिष्ठकारणताबच्छेदकसंसर्गघटकतय़ा,भगवज्ज्ञातस्येव धर्त मौ चित्ये 
न तन्तिष्ठसं प्रगत वच्छेदकेः भग॒वज्ज्ञा ननिऽठतद्‌व्य faa सुवित तूः सिद्ध इति 
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संस्कृतव्याख्यंयोपेत: ६३२ 
-त्वप्रतिसंघानरूपक्लप्तत्व लार्घवप्रतिसंधानांत' पर्वोक्त तत्कर्मकार5 
रणतो वच्छेदकसम्बन्धचठकज्ञाननिष्ठाव्रच्छेदकेतोचच्छेद कं धर्म भे 
सते इति सकल धं मका रणंतावच्छेदकलासंबॅन्धज्ञानस्येकत्वसि द्धिः 
रिंदर्मेव 'तत्तञ्जीवज्ञानस्यानेकस्यं तत्दतत्वेनःसंबन्धघटकत्वेगौरः 
चस भागवतस्पॅकसतिस्ये, तत्ने; लेघिवमिंक्ति"' लौकिकं भाष्या 
व्थेवे्वियते7॥ ने” ”चामिस्‌ख्यन्समा "करिचत्सम्बस्वोडभ्यपे' 
वतो तिता पि कारणता” Bossa asia akan y ay fas 
क॑ सै सिन्निभिन्माभिसस्थॅकेल्पस भेहागोरुकात्‌ मरन! चेके vata 
CHA संबन्धः URAHARA ? कल्ण्यतासिति? Aisa शे 
धिंथिलास्थपुरुषकमेण: F ताँदशा भिम संयसः 7 कोजीस्थपटेश्‍कि 
KIA त्रायि” संयोगजर्मेनी क्त] संबर्धो ATS! संबस्धिसोक 
ऽति्रसे ङ्गस्य निवी रचिएमज्ञक्यत्धात १ अन्य aaa हिती त्तर्स्विष 
दीनामनेतिप्रंसक्ताना  निवंचनाय” “yaaa वृथेव ° स्यात 
ॐ SF सॅमेवारयवदाभिसंस्येस्येकस्थ कत्वेन मिंथिलास्यपुरुषक 


PFD: REPT BIG FP FIBITPEFISTEISE STUBBS 
` 


erara G a पप क पपप eg ye Bree ot 


Ii re 


तथा चे 
समेवायाभिमुख्यान्यतरसम्बन्धैन कर्मणः तत्तत्सयोगम्प्रति' कीरणत्व HH 
'प्रकृतिनिवोर्ह न काप्यनुपपत्तिरिति wa: । ar प्रन्थंकतु रेव लेख्य 
मान?” विची रव्योजेंन ' ' पंदोर्थपरिंचय "देशयति “भ्रन्येथेति”'। तथा 
च कालिका मिंमुसँया दिंसंम्बेन्चेने शरी ररकॅम्मेतोत्वोदौ अप्यबा चिते Gafa 
- भाव) विभौगैत्वरस्थ जन्यतावच्छेदकत्व eta तथो चाय कमणा जायमेने 
FARA? स्कविषयकेश्व रज्ञानीय विजातीयवि भी गेल विच्छिन्नस में व यै" 
-सम्बन्धा वच्छिन्नेंप्रेंकारतानिंरूपितेविंशे ष्यतारूपसम्बन्धेन | श रीरेकेमं जन्येवि? 
Ade शेणएवः सत्त्वात्‌ रुफुंट एव व्य॑तिरेकेन्यमिंचाराडत्यशर्य: । क 
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६४ प्रमाणप्रमोद: 


सण: काशोंस्थपटो तेन संबन्धोनाभावोपपादनाय तत्र तेन सम्बन्धेन 
तत्कम्मंप्रतोतेश्रमत्वसंपादनात्‌ तत्तत्संबन्धस्य तत्तत्कर्मप्रति- 
Qaei सन्निहिततत्तद्देशानुयोगिकत्वावच्छिन्नसन्यदेशानु- 
योगैकत्वान वच्छिन्नमेषितव्यम्‌, एवमन्यकर्मस्थलेऽपोत्यनन्तप्रति- 
योगिकत्वादिकल्पने महागौरवम्‌ । समवायनिष्ठतत्क मंप्रतियोगि- 
ताकत्वेन तु न निर्वाहः, तस्य तत्कर्मासमवाथिदेशानुयोगिकत्वा- 
नवच्छिन्नत्वात्‌ । ॥ च स्व जन्यविजातीयसंयोगप्राग भावसंबन्टोनेव 
तत्तत्कमंणां कारणत्वमस्तीति वाच्यम्‌, भ्रनन्तप्रागभावकल्पने 
गोरवात्‌ । तस्मात्स्वविषयकेरव रज्ञानीयविजातीयसंयोगप्रकारता- 
निरूपितसमवायसंसर्गतानिरूपितविशेष्यतेव तत्तत्कर्सणां 
कारणताघटकः संसग इति । wet विभागं प्रत्यपि कमणां तत्त्व- 
तत्त्वेन कारणतावइयं स्वीकार्या, श्रन्ययाभावकमंणां जन्यत्वादितोऽ- 
पि विभागप्रसद्भात्‌ | तत्त्वेन कमणां कारणत्वे स्वीकृते कारणता- 
घटकः संबंधः स्वविषयके३व रज्ञानीयविजातीयविभागप्रकारतानिरू- 
पितसमवायसंसगतानिरूपितविशेष्यतंव स्वीकत्तव्या, तेन संबंधोन 
तत्कर्मणो जन्यत्वादावसत्त्वात्‌ न तस्य विभागप्रसंगः । तत्तकमं- 
जन्यताऽवच्छेइकविभागत्वेऽपि वेजात्यमवइ्यमेषितव्यम्‌ । विभा- 
गत्वस्य जन्यतावच्छेदकत्वे व्यभिचारप्रसंगात्‌ । न च स्वजन्य- 


“न चेति” । तथा च विभागत्वमेव जन्यतावच्छदकमस्तु जनकता च 
स्वजन्यविभागवृत्तित्वोपलक्षितविभागत्वावच्छिन्नसमवायसम्बन्धाव च्छिन्न प्र - 
कारतानिरूपितेइव रज्ञानीयविशेष्यतावत्वसम्बन्धेन सर्वस्येव कर्मणो 
विभागवहेशे सत्त्वान्न व्यभिचारादिशङ्कापीति शङ्का, तामपाकरोति 
“प्रकृत इति” । तथा च तत्तद्विभागे तत्तत्कर्मजन्यत्वम्‌, 
कि aad ? स्वजच्यविभागवृत्तीत्यादिसम्बन्धेन स्वाव्यवहितप्राक्क्षणा- 
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संस्कृतव्याख्ययोपेतः sy 


विभागवृत्तिश्चेश्व रज्ञानीयप्रकारतानिरूपितसमवायसंसगंता निरू- 
पितविशेष्यतेव कारणताघटकः संबन्धो वाच्यः कि वेजात्याभ्यु- 
पगमेनेति वाच्यम्‌ । प्रकृतजन्यत्वस्येव तदवच्छेदककोटिनि- 
विष्टत्वे श्रात्माश्नयत्वप्रसङ्भात्‌ । स्वसामानाधिकरण्यस्वाव्यव- 
हितोत्तरत्वाभ्यां स्वविशिष्टत्वरूपस्य जन्यत्वस्य संबंधघटकत्वे 
्रात्माश्चयाभावेऽपि गौरवप्रसङ्गात्‌, लाघवेन वेजात्यसिद्धेः | 
न च विजातीयविभागे विलक्षणसंबन्धविशेषेण | वेमुख्यनाम्ना 


वक्छेदेन स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगि तत्तत्कर्मकत्वमेव वाच्य- 
मिति । निरुक्तजन्यत्वघटक जन्यत्वं किमिति प्रश्ने पुनः स्वजन्यवि भागवृत्ती- 
त्यादिक्रमेणेवोत्तरं वक्तव्यमिति स्वस्य स्वापेक्षत्वेनाविरल एव MIAT- 
श्रय इति भावः। न च स्वविषयकेश्वरज्ञानीयविभागत्वावच्छिन्नसमवाया- 
वच्निक्षनप्रकारतानिरूपितविशोष्यत्वसम्बन्धेन सामान्यतो विभागत्वावच्छिन्नं 
प्रति तत्तत्कर्मण: कारणत्वाङ्गीकारे न कोऽप्यात्माश्रयादिदोष इति वाच्यम्‌, 
अश्वादिविभागं प्रति शरीरकर्मणोऽपि कारणत्वापत्तेः। “स्वसामानाधिकरण्ये- 
ति” । शरीरकर्मेणोऽरवादिविभागे TART eee पूर्वोत्पन्ने 
चिरतरोत्तरकालोत्पन्ने वा शरीरविभागे तत्तत्शरीरकर्मणः कारणत्वनिरासा- 
यस्वाव्यव हितो त्त रत्वस्य निव्रेशः। एवं रूपेण ' „२ २ २ „,„; ६ 
भावकल्पने सहस्रशः शरीरकर्मणः स्वस्वजन्यविभागसहस्रेण प्रत्येकेन कारणत्वं 
सिद्धमिति स्फुटमेव गौरवम्‌ । तदपेक्षया शरीरविभागसहस्र ऽप्येकमेव वेजात्यं 
प्रकल्प्य कार्यकारणभावः साधीयानिति भाव: | 


पुनः प्रकृतविचारमेव सपल्लवीकरोति “न चेति" । “वमुख्यनाम्नेति । 
तथा च गैमुख्यसमवायान्यतरसम्ब्रन्धेन तत्तत्कर्मणो विजातीयभागे कारणत्व- 
मित्यशयः। यत्र धनुरुशरयोरुभयोरेव विभागो जायते तत्र च. शरकर्मणो 
गैमुख्यसम्बन्धेन धनुष्येव सत्त्वम्‌ | इत्थञ्च शरे विभागजननार्थम्‌, 
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९६ 
तत्कर्मणः कारणत्वमस्तु किमीइवरज्ञानेनेति वाच्यस्‌, तस्य जन्य- 
सम्बन्धस्य प्रतिकर्म भिन्नत्वेनानन्तसम्बन्धकल्पतापत्तेः; ATATA- 
साधारणस्य तस्येकत्वात्‌ न तेन संबन्धेन जन्यत्वादावपि तत्कसं- 
सत्त्वेन, तत्रापि विभागप्रसङ्खात्‌ । संयोगविभागरूपकायं- 
नियमनाय विलक्षणसंबन्धद् यकल्पनापेक्षया ज्ञानस्येकस्य कल्पन 
एव लाधवात्‌ । विलक्षणकार्यद्वयस्य सम्बन्ध बेलक्षण्येनेबोप- 
पाद्यत्त्वात्‌ | विशेष्यत्वादेः सम्बन्धस्य क्लुप्तत्वात्‌ तत्कल्पना- 
गौरवाभावात्‌, ज्ञानाश्रयकल्पनस्य उत्तरकालिकत्वेनादोषत्वात्‌ । 


समवायस्यापि समावेश MARAR इति द्रष्टव्यम्‌ । उत्तरयति ''जन्यसम्ब- 
न्धस्य” इति । न च यथासंगोगस्य नानात्वेऽपि संयोगत्वजातिमादायानुगतरूपे- 
णसकलकार्येनिर्वाहस्तथाऽत्रापि गैमुख्यजाति प्रकल्प्य प्रकृतनिर्वाह इति वाच्यम्‌, 
वेमुख्यस्य द्रव्यादिपदार्थत्रयान्तर्गतत्वेन तत्र जातिकल्पनाया असम्भवात्‌ | 
विमुखदेशवृत्तित्वस्येव वेमुख्यपदार्थत्वात्‌ यदेव वस्तु एकस्य विमुख तदेवा- 
न्यस्याभिमुखमपि भवति । तथा च तद्दे शवृत्तित्वमेव कस्यचिदामिमुख्यं 
कस्यचिद्‌ वेमुख्यमपि इति विनिगमनाविरहेणाभिमुख्यत्ववेमुख्यत्वयोरेकत्र 
समावेशेन साङ्कुर्यप्रसङ्गाच्च । साङ्कुर्यस्य जातिबाधकत्वे मानाभावः | 
द्रव्यादिपदारथेत्रयभिन्ने काल्पनिकपदार्थऽपि जातिरङ्गीकार्या । यद्वा जातिव- 
त्स्वरूपतो भासमानो ह्यखण्डोपाधिविशेषरूपध्मं एव सकलसंयोगसंग्राहक- 
संयोगत्वजातिवद्‌ वेमुख्यत्वनामा सकलवेमुख्यसम्बन्धग्र।हृकोऽङ्गी कत्तंव्यः । 
तथा च न कोऽपि दोष इति सम्भाव्य ग्राह “सकलकमंसाधारणेति”' । 
जन्यत्व।दाविति - तथा च प्रक्षिप्तशरवेमुख्य यथा धनुषि तथेवोदासीने जन्य- 
त्वादिनानापदार्थेऽप्यस्तीति तत्रापि विभागप्रसङ्गः । प्रकृतविचारे लाघवमपि 
स्वमते दरयति “संयोगेति” । तथा च संयोगरूपकार्यनियमनाय श्रा भिमुख्य- 
नामा Tees बन्धः, विभागनियमनाय वेमुख्यनामा अअपरस्सम्बन्ध इति 
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- 


संस्क्ृतव्याख्ययोपेतः ६७ 


ज्ञानस्येकस्य तदाश्रयस्येकस्य च कल्पनापेक्षया लाघवानवकाझा- 
च्चेति-- 
कस्त्वां manag प्रभवति अवति स्वान्तव्‌ त्तेनिर्व॒त्ति 
वेदः प्रोवाच वाचामपि निगमकवे ! वेद कस्ते प्रवृत्तिम्‌ । 
वेजात्यात्त्व तथापि स्वमतिविभवतः चिन्तितश्चेतसाभूः 
कारुण्योद्रेकसिध्‌ प्रवर, मम मसन।ग्गोचरोऽस्या दृशः स्याः ॥ 


सम्बन्धद्वयकल्पनापेक्षया नित्यज्ञानीयविशेष्यताया, एव सम्बन्धत्वकल्पन- 
लाघवमिति भावः । ज्ञानस्येकत्वेऽपि तत्तत्प्रकारतानिरूपितविशेष्यताया 
वेलक्षण्यादेव विलक्षणकार्यद्वयनिर्वाहः । जन्यज्ञानानुरोधेन विशेष्यतात्वेन 
संसर्गताऽस्त्येवेति भावः । 


ननु तथापि ज्ञानाश्रयकल्पनप्रयुक्तं गौरवं केन वारितमित्यत्राह 
“'ज्ञानाश्रयकल्पतस्येति' । तथा च फलमुखगौरवस्यादोषत्वादिति सिद्धान्तात्‌ 
पश्चात्‌ ज्ञानाश्रयस्य कल्पनेऽपि न दोष इति भावः । तुष्यतु दुर्जन इति न्याये- 
alg “ज्ञानस्येकस्येति” । तथा च तवापि सम्बन्धद्वयकल्पनं ममापि ज्ञानस्य 
तदाश्रयस्य च कल्पनेन पदार्थद्वयकल्पनमेवेति तुल्यमेव । तत्रापि तव पक्षे 
संसर्गंतावच्छेदकधर्म द्वयं वे मुख्यत्वाभिमुख्यत्वात्मकमिति, तथापि तवेव गौर- 
वमिति हृदयम्‌ । 

कार्यकारणभावविचारप्रणाल्यापि सम्बन्धघटकतयेशवरज्ञानस्य तदा- 
-श्रयत्वेनेशव रसिद्धि रावश्यकीत्यमुमेवार्थं स्तुतिमुखेन पद्येनोपसंहरति “कस्त्वा- 
fafa’ । इत्थमन्वयो भवति-भगवद्विषये कः माताऽनुमालु' प्रभवति कोऽ- 
पि नेत्यर्थः । एतावता न्यायमतेन अगोचर: । एव स्वान्तरवृ त्तेनिवृत्तिं कः 
वेद ? कोऽपि नेति योगपथमाश्रित्याऽपि न भगवान्‌ गोचरो भवितुमहंति, हे 
-निगमकवे ! =वेदात्मककाव्यकारिन्‌ !, वाचामपि भवदग्रे कः प्रावाच, 
अर्थात्‌ कस्य स्तवः काव्यचमत्क्ारो वा तव इलाघनोयो भवेदितीत्यं 
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६८ प्रमाण प्रमोद: 


किच वहि. नप्राप्यधूसादिपरामर्शाणां पवेतोद्वेश्यकव ह्विविध - 
यकान॒मितित्वावच्छिन्नं प्रति केन रूपेण हेतुत्वम्‌ ? न तावद्ध मप- 
रामशंत्वेन, व्यभिचारप्रसद्धाात्‌ । नापि वलह्विव्याप्यपरामशं- 
त्वाभिधया सकलध मादिप रामर्शसाधारण्या जात्या, चाक्षुषत्वादि- 
जात्या साड्ूय्यंभयेन तादृशजाते: स्वीकत्त्‌ सशक्यत्वात्‌ । न च 
सानसत्वव्याप्येव सा जातिः चाक्षुषादिधमादिपरामर्शोत्तरं मानस- 


निर्णीय मया स्वबुद्ध या नानुमितो न वा चित्तवृत्तिनिरोधात्मकयोगपथमा श्रि- 
त्यापि ध्यात: (न वा तव प्रवृत्तिज्ञानबलेन त्व ध्य।त:) न च वा स्तुतिवाक्येन 
आराधयितु मयाऽऽरब्धः, afg कि कृतं त्वयेत्यत्राह “तथापीति” t 
स्वमतिविभवतस्तथापि चिन्तित:, परकृतानुमानादिविचारप्रणाल्या चेतसा 
चिन्तितो$भू: । तथा च परकृतानुमानेनानुमीय तद्ठिचारप्रणाल्या निदिध्या- 
सितोऽभूः। श्रतः परं तव साक्षात्कार एव भवितुमुचितः, परन्तु तत्र मम तु 
किमपि सामर्थ्यं नास्ति, किन्तु हे कारुण्योद्रेकसिन्धुप्रवर ! यत एतादुशस्त्वम्‌ 
अतस्त्वमेव कस्मादपि वेजात्यात्‌ मम BEAT: दृश: मनाक्‌ मनागपि गोचरः 
स्या: । विलक्षणा जातियंस्यासौ विजातिः, तस्य भाव वेजात्यम्‌, तस्माद्‌ 
` वेजात्यादिति aara स्वचेष्टाविशेषः। ada गोचरो भव, न कस्यापि 
मननाध्यासनादिभिस्त्वं गोचरो भवितुमहं इति भावः । नवानुमानविचारे 
योऽवशिष्टः तन्तं विचारमारभते “किञ्चेत्यादिना ।” “व्यभिचारप्रस gT- 
दिति” । यत्रालोकपरामर्षादवह्न.यनुमितिः, तत्र धूमपरामदरूपकारणं विनव 
वह न्यनुमितेरुत्पादाद्व्यतिरेकव्यभिचार इति भाव: । पक्षान्तरमुपन्यस्यति 
“नापीति” । वह न्यनुमिति जनकतावच्छेदकत्वेन सकलधूमालोकादिपरामा- 
साधारणीं जाति प्रकल्प्य तेन रूपेण धूमालोकादिसकललिङ्गपरामर्शाणामनु- 
गतरूपेण हेतुत्वोपगमान्न व्यभिचार इति भावः। 


उत्तरयति--“'चाक्षुष्त्वादीति” । धूमपरामर्षं एकश्चाक्षुष एकः 


शाब्दवोधात्मकः चाक्षुषत्वाभाववति शाब्दपरामर्षं वह्‌_न्यनुमितिजनकता- 
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'संस्कृतव्याख्ययोपेत: Ge 


'परामशेत्पत्त रनन्तरमेव वह्लूयनुमितिरद्भोकत्तंव्या, क्षणविलम्बस्य 
सोढव्यत्वादिति वाच्यम्‌ । दर्शितन्यायेन घटव्याप्यपरामशंत्व- 
जातेरपि स्वीकत्त व्यतया तज्जात्या MEARAN न च 
afg व्याप्यघटव्याप्ययोः समूहालम्ब्नपरामर्शान्नान्‌ मितिर्जायत 
इति वाच्यम्‌ । सकलजनसिद्धाया वहि नघटोभयसम्‌ हालम्बनान्‌- 
सितेरपलापप्रसङ्गात्‌ । ननु किमिदं सांकर्यं येन जातित्वाभावः 


वच्छेदकजातेः सत्त्वम्‌. Ag यनुमितिजनकतावच्छेदकजात्यभाववति घटादि- 
चाक्षुषे चाक्षुषत्वजातेः सत्त्वम्‌। उभयोश्च धूमपरामर्षात्मकचाक्षुषत्वे भ्रनुमि- 
तिपरम्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वे सत्येकाधिकरणवृत्तित्वरूपसा ङ्कूयंस्य 
जातिबाधकस्य तत्र सत्त्वान्न तत्र जातित्वकल्पनासम्भव इति भावः 1 

aga faasa saa जातिसिद्धिमुपपादयति “नचेति” तथा च 
चाक्षुषशाब्दादिपरामर्षोत्त रं पुनर्मानसपरामर्षोत्पत्तिः, तेनैन सर्गेषामनुमितिः, 
प्रक्ृतनिर्वाहार्थं क्षणविलम्बः सोढव्य इति भावः। एतत्पक्षेपि सा ड्रुयेमु- 
द्घाटय समूत्तरयति-“दशितेति” तथा च यथा ag यनुमितिजनको मानप- 
परामर्षस्तथेव घाटनुमितिजनकोपि स्वीकत्तु मावश्यक एव । इत्थञ्च 
ag यनुमितिजनकतावच्छेदकजात्यभावतति घटव्याप्यस्य मानसपरामर्ष घटा- 
नुमितिजनकतावच्छेदक्रजातेः निरुक्तजात्यभाववति वह्लिव्याप्यस्य मानस- 
परामर्ष वल्लयनुमितिजनकतावच्छेदकजातेः, तयोः समूहालम्बनमानसपरामर्षे 
उभयोः सत्त्वात्‌ स्फुटमेव argafata भावः । सांकर्यस्य केन रूपेण जाति- 
वाधकतेति विचारमारभते--“नन्विति” । “अथेति'”' अत्र स्वाभाववद्ध त्तित्व- 
मित्यस्य स्वनिष्ठो भयावृत्तिवर्मविशिष्टप्रतियोगिताकाभाववद्वृत्तित्त्वमर्थेः । 
उभयावृतिधर्मवरिष्ट्यञच स्वनिष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितत्व- 
स्वेतरनिष्ठावच्छेदकत्वानिरूपितत्वो भयसम्बन्धेन । तेन द्रव्यत्वात्मकतद्‌व्य- 
क्तिघटत्वोंभयाभाववद्वृत्तित्वस्य पृथिवीत्वे सत्त्वेऽपि न द्रव्यत्वमादाय 
MAH । एवं सम्बन्धदिइ्यपि पर्यालोचनीयम्‌ । 
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७० प्रमाणप्रमोद: 


साध्यते ? न तावत्परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वे सत्येकाधि-. 
करणवृत्तित्वम्‌ परस्परत्वस्यानुगतस्य निवक्तुमशक्यत्वात्‌, नापि 
जात्यभावसमानाधिकरणत्वे सति जातिसमानाधिकरणाभाव- 
प्रतियोगित्वे च सति जातिसमानाधिक्षरणत्वम्‌ पृथिवीत्वादि- 
जात्यसिद्धिप्रसद्भात्‌, पृथिवीत्वस्य गुणत्वसमानाधिकरणाभाव- 
प्रतियोगित्वस्य गुणत्वाभावसमानाधिकरणत्वस्य द्रव्यत्व सान 
धिकरणत्वस्य च सत्त्वात्‌ । न च तञ्जात्यभावसमानाधिकरणत्वेः 
सति तञ्जातिसमानाधिकरणाभावप्रतियोगित्वे च सति 
तज्जातिसमानाधिकरणत्वं तदिति वाच्यम्‌ । यत्त्वतत्त्वयोरनु- 
गतयोरभावात्‌ | श्रथ स्वाभावससानाधिकरणत्वस्वसमानाधिकरणा- 
भावप्रतियोगित्वस्वसमानाधिकरणत्वरूपेस्त्रिभिः सम्बन्धं: जाति- 
विशिष्टत्वं agda, स्वाभावइच स्वनिष्ठोभयावृत्तिधमेनिष्ठनिर- 
वच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितसमवायसंबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताको. 
बोध्यः । तेन जलवृत्तित्वविशिष्टद्रव्यत्वनिष्ठतत्तावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकाभावमादाय न ॒पृथित्वे द्रव्यत्वनिरूपितसाड्कुर्यापत्तिः,. 
न वा कालिकसमभ्बनधावच्छिन्नप्रतियोगिताकद्रव्यत्वाभावमादाय 
तदापत्तिः । स्वाभावाधिकरणता विशेषणताविशेषेण स्वाभावाधि- 
करणाध यता च समवायेन निवेश्या, नातो द्रव्यत्वाभावस्य 
कालिकसंबन्धेनाधिकरणे घटादौ समवायेन विशेषणताविशेषेणा- 
धिकरणे कर्मणि कालिकेन सत्वेऽपि पृथिवीत्वस्य साड्कूर्यापत्तिः । 
स्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगित्वं च समवायेन स्वाघिकरणेः 
विशेषणताविशेषेण वर्तमानो योऽभावस्तदीयोभयावृत्तिधमे- 
निष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितावच्छिन्नावच्छेदकत्वानिरू- 
पिता वा समवायसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता, नातः कालिकेन 
पृथिवीत्वस्याधिकरणे कमेण विशेषणताविशेषेण घदादोः 
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संस्कृतव्याख्ययोपेंत: ७१ 


कालिकेन वत्तंमानस्याभावस्य निरुक्‍तप्रतियोगित्वसत्वे5पि 
द्रव्यत्वस्य पृथिवीत्वनिरूपितसाडूयम्‌, न वा पृथिवीत्वाधिकरणे 
वत्त मानस्य जलवृत्तित्वविशिष्टद्रव्यत्वाभावस्य कालिकसम्बन्धा- 
वच्छिन्तप्रतियोगिताकद्रव्यत्त्वाभावस्य वा प्रतियोगित्वसत्त्वेन 
द्रव्यत्वस्य तदापत्तिः | स्वसम।नाधिकरणत्वं च समवायेन 
स्वाधिकरणे समवायेन वृत्तित्वम्‌, नातः कालिकेन कमंत्वाधिकरणे 
घटादौ समवायेन, समवायेन कर्मत्वाधिकरणे कालिकेनवा पृथिवी- 
त्वस्य वृत्तित्वेऽपि कमंत्वेन साङ्कुर्घम्‌, पृथिवीजलद्वित्वनिरूपित- 


सम्बन्धदिश्यपि तदनुसन्धाने एवं निवेशः। स्ववृत्त्युभयावृत्तिधर्म- 
वेशिष्ट्यञ्च प्रतियोगितायां स्ववृत्त्येकत्ववृत्तित्त्वस्वसमानकालीनसमवा- 


यत्वगतेकत्ववृत्तित्त्वो भयसम्बन्धेन 1 yanafaa च स्वनि- 
रूपितक्िञ्चित्संबन्धावच्छिन्नावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्य - 
नुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन । द्वितीयवृत्तित्वञ्च स्वनि- 


रूपितकिञ्चित्सम्ब्रन्धानवच्छिन्नावच्छेदकतात्वावच्छिन्तप्रतियोगिताकपर्या - 

प्त्यनुयो गितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन बोध्यम्‌ । एव द्वियीयसम्बन्धमपि 

यथाश्रुतं परित्यज्य स्ववृत्तित्वरूपम्‌ बोध्यम्‌ । स्ववृत्तित्वघटकवृत्तित्त्वळ्च 

स्ववृ त्यु भयावृत्ति वर्मे विशिष्टप्रतियोगिताकाभाववद्‌वृत्तित्वरूपं बोध्यम्‌ । 

अत्राप्युभयावृत्तिधमंगैशिष्ट्यञ्च प्रतियोगितायां प्रर्दशतसम्बन्धद्वयेन 

बोध्यम्‌ । द्रव्यत्वनिष्ठतद्व्यक्तित्ववत्‌ पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टतत्तद्व्यक्ति- 

त्ववदभावमादाय समवायसंयोगोभयसम्बन्धाव च्छिन्न प्रतियो गिताकद्रव्यत्वाद्य- 
भावमादाय द्रव्यत्वेन सह पृथिवीत्वे पृथिवीत्वेन सह द्रव्यत्वे त्रा न साङ्कयंम्‌, 

स्वाभाववद्‌्वृत्तित्वघटकाभावाविकरणतायाः स्वसामानाधिकरण्यघटकाधि- | 
करणत्वाधेयत्वयोइच परिष्कारो मूलकृतेव स्पष्टीकृत इति तत्पर्यालोचनेनेव 

सवं चतुरस्रमिति निपुणं विभावनीयम्‌ । 
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७२ प्रमाणप्रमोदः 


agaa पृथिवीत्वादो वत्तंमानस्य न जातित्ववाधकत्वमतो 
जातित्वेन वैझिष्ट्यप्रतियोगो निवेशितः । स्वत्वं चात्र 
परिचायकमतो नाननुगसः । न च पशुत्वं न जातिः तेजस्त्व- 
निरूपितसाङ्कृयंवत््वादित्यनुसाने हेत्वसिद्धिः, पशुत्वस्योपाधि- 
रूपतया समवायेन वृत्तिमस्वाभावात्‌, वादिद्वयसंमतहेतुमत्त्वस्य 
पक्षेऽपेक्षितत्बात्‌, जातित्वाभावस्वीकत्तृ मते पशुत्वे हेतोर भवात्‌ 
इति वाच्यम्‌, समवायविशेषणताविशेषान्यतरसंबन्धे न बृत्तिस- 
त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । वृत्तौ समवाथावच्छिन्नत्वस्य 
पूर्वोक्तस्य परित्यागादिति चेन्न, घटव्याप्यपरामर्शत्वेनासिद्ध- 
जातित्वेन वहि नव्याप्यपरामशत्वजातेः साङ्कूर्यानुपपादनात्‌ 
भूतत्वसूत्तत्वयोरुभयोरेव परस्परसाडू:येण न जातित्वमिति प्राची- 


समवायसम्बन्धघटितसाङ्कुर्यं परिष्कृत्य तस्य जातिबाधकत्वे वदतो 
व्याघातन्यायेन तद्दूषयितुमुपन्यस्यति--“नचेति” “पशुत्वमिति” तथा च 
साङ्कुर्यमेव हेतु कृत्वा जातित्वाभावः साध्यते खलु । तत्र साङ्कु्यं ञ्च स्वा- 
भाववद्वृत्तित्वस्वाश्रयनिष्ठा भावप्रतियो गित्वस्वसामानाघिकरण्येत त्त्रितयसः 
म्बन्धेन जातिविशिष्टत्वमेव वाच्यम्‌ । प्रकृते सा जातिस्तेजस्त्वरूपेव । 
इत्थञ्च तेजस्त्वाधिकरणे पञुत्वस्य सिद्धान्तेऽखण्डोपाधिरूपतथा तस्य 
समवायेन वृत्तित्वघटितस्त्रसामानाधिकरण्यरूपतृतीयसम्बन्धाभावेन साङ्कय- 
रूपहेत्वभावात्‌ स्वरूपासिद्धिरिति भावः | 


साङ्कुर्यभयेन भूतत्वमूर्तत्वोभयमेव न जातिरेतदपि प्रकृतपरिष्कारे 
कथमुपपन्नीभविष्यतीत्याह-“भुतत्वमूत्त त्वयो रिति” । तथा च Yara न 
जातिः मूत्त त्वनिरूपितसाङ्कु्यंवत्त्वात्‌, इत्यनुमानादेवात्र जातित्वाभावः 
साध्यते, तन्त सम्भवति समवायेन वृत्तिमत्त्वघटिततृतीयसम्बन्धाभावेन 
साडूर्यात्मकप्रकृतहेतोरसत्त्वेन स्वरूपासिद्ध रिति भावः। 
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नोक्तस्यानुपपादनाच्च समवायविशेषणतयोरन्यतरत्वेन संसगंत्वे 
सानाभावात्‌ | समवायस्य विशेषणतायाइच संसगता समवायत्वेन 
विशेषणतात्वेन न केनापि वावच्छिन्नेत्युपगमादिति चेन्मेवम्‌ 
स्व[भावाधिकरणविशिष्टत्वस्वविशिष्टाधिकरणनिष्ठाभावप्रति - 
योगित्वस्वविशिष्टाधिकरणविशिष्टत्वस्वनिष्ठाभावप्र तियोगित्वा- 
आवरूपेश्चतुभिः संबन्धेवस्तुविशिष्टत्वमेव साङ्कयंम्‌ । 
स्वाभावाधिकरणविशिष्टत्व॑ च स्वतिष्ठाभावीयससवाय- 
संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसंबन्धावच्छिन्न प्र ति- 
योगिताकस्वाभाववत्त्वसस्बन्धेन स्वाभावाधिकरणस्य संबन्धित्वम्‌ 
स्वनिष्ठाभावोयप्रतियोगितायां ससवायसस्बन्धावच्छिन्नत्वानिवेशे 
पशुत्वस्य तेजस्त्वेन MgA न स्यात्‌ | तेजस्त्वाभावाधिकरण- 
गवादेः स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसंबन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाभावस्य पशुत्वे तत्र जातित्ववादिनानभ्यपगमात्‌, 
संघोगादिसंबन्धावच्छिन्तप्रलियोगिताकस्य पशुत्वाभावस्य गवादो 
सत्वात्‌, समवेतत्वस्य तेन तत्राभ्युपगमात्‌, विशेष्यस्य समवेतत्वस्य 
निवेशान्न जातित्वाभाववादिनः पशुत्वे साङ्कर्यरूपहेत्वसिद्धिः । 
यद्यपि स्वरूपसमवायान्यतरसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकस्वाभावा- 
विकरणे स्वरूपसमवायान्यतरसम्बन्धेन वृत्तित्व स्वरूपसमवायान्यतर- 
सम्त्रन्धावच्छिन्ननिरूपकताकस्त्राधिकरणनिष्ठस्वरूपसमवायान्वतरसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियो गिताका भावप्रतियो गित्व-स्वरूपसमवायान्यतरसम्बन्धावच्छि- 
न्ननिरूपकताकाधिकरणतावन्तिरूपितस्वरूपसमवायान्यतरसम्बन्धावच्छिन्न- 
वृत्तितावत्त्वैतत्त्रितयसम्बन्धेन वस्तुविशिष्टत्वमेव साङ्कर्यम्‌, व।च्यम्‌ । 
तथाच न त्वत्रापि प्राचीनमते नवीनमते वा दोषसम्भवः। नचा- 
न्यतरत्वेन संसर्गता न निबन्धकृत्सम्मतेति स्वयमेव मूलकृता प्रतिपादितम्‌ । 
तथाच कथं प्रकृतनिवेशस्य सम्भव इति वाच्यम्‌, अवच्छेदकत्वनिरुक्तौ 
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तादात्म्यसाध्यतान्यतरसम्बन्धघटितपारिभाषिकावच्छेदकत्वलक्षणपरिष्कार- 
स्य जगदीशेन लिखितत्वात्‌ ग्रन्यतरत्त्रेन संसर्गतायां मानाभाव इति कथयितु- 
मशक्यत्वात्‌ | न च घटजलान्यतरत्वमादाय पृथिवीत्वे सा ङ्कृय्यंम्‌, तादृशा- 
न्यतरत्वाभाववति पटे पृथिवीत्वस्य वृत्तः पृथिवीत्वाभाववति जले तादुशा- 
न्यतरस्य वृत्तः, घटे च द्वयोरेव वृत्त रिति वाच्यम्‌, सिद्धान्तपरिष्कारेऽपि 
एतहोषस्यानुद्धा रादगत्याऽन्यतरत्वभिन्तत्वेन वस्तुनो विशेषणीयत्वस्यावश्य- 
कतया मन्तिवेशेपि तथेव विशेषणीयत्वात्‌ । न च तथापि घटजलोभयत्वस्य 
समवायेनाभाववति पटे पृथिवीत्वस्य पृथिवीत्वाभाववति जले समवायेन 
तादृशोभयत्वस्येकाधिकरणे घटे पृथिवीत्वतादृशोभयत्वयोः सत्त्वेन argi- 
मशक्यपरिहारमेवेति व।च्यम्‌, सिद्धान्तेपि तद्‌ वारणस्याशक्यत्वात्‌ ATASA- 
वृत्तिवर्मभिन्नत्त्वेनापि वस्तुनो विशेषणीयत्वात्‌ । न च घटजलान्यतरद्‌द्रव्यम्‌ 
थवा घटजलोभयत्ववद्द्रव्यमित्याका रकजन्ययत्किञ्चित्प्रमी यविशेष्यत्व- 
मादाय प्रर्दाशतरीत्या साङ्कयंण कथं पृथिवीत््वजातिसिद्धिरिति वाच्यम्‌, 
भेदविशिष्टान्यत्वे सति व्यासज्यवृत्तिधंविशिष्टान्यत्वोनानुगमघटकवस्लुनो 
विशेषणीयत्वात्‌ | गैशिष्ट्यञ्च स्वतादात्म्य स्वावच्छिन्तत्वान्यतरसम्बन्धेन | 
इत्यञ्चान्यतरत्वस्य भेदद्वयावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदत्वरूपतया तदात्म्ये 
भेदगेशिष्ट्यात्‌ । एवमन्यतमत्वस्यापि भेदकूटावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदा- 
त्मकतया तत्रापि तादात्म्येन भेदगैडिष्ट्यस्य सत्वात्तयोव्यु दासः । द्वित्व- 
त्रित्वादौ तादात्म्येन व्यासञ्यवृत्तिधमेवंशिष्ट्यसत्त्वादेव तयोरपि व्युदासः t 
मेदावच्छिन्तत्वोनान्यतरत्वावच्छिन्नविशेष्यताया एवमन्यतमत्वावच्छिन्त-- 
विशेष्यताया afa व्युदासः । व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नत्गेन च द्वित्वत्रित्वा- 
द्यवच्छिन्नविशेष्यताया aft व्युदासः । 

नचेव agua भूतत्वमूर्त॑त्वोभयं न जातिरिति प्राचीनसिद्धान्त- 
विरोधः । ग्रात्मभिन्नत्वे सति बिशेषगुणवत्त्व भूतत्वमित्यत्र विनिगमना- 
विरहेण विशिष्टगुणवत्त्गे सत्यात्मभिन्नत्वमेव न कुतो भूतत्वम्‌। तथाचः 
तादात्म्येन तत्र भेदगैशिष्ट्यसत्त्वात्‌ कथं सा ङ्कर्यसम्पत्तिरितिवाच्यम्‌, मूतत्व- 
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मादायेव तत्र सांकर्यसम्भवात्‌ | आत्मभेदविशेषगुणो मयाधिकरणत्वव्यक्ति 
तद्व्यक्तित्नेनोपादाय साङ्कुयंसम्भवाच्च । 

न च तथापि कारयत्वमादाय पृथिवीत्वजातौ arga दुर्वारमेव । 
पृथिवीत्वाभाववति जले कार्यत्वस्य कार्यत्वाभावावति पाथिवपरमाणौ 
पृथिवीत्वस्य घटात्मकेकाधिकरणे चोभयोवृ त्तित्वोन तस्य स्फुटतरत्वादिति 
वाच्यम्‌, केवलसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाभाववन्निरूपित 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयतावत्व, केवलसमवायसम्बन्धाव च्छिन्न प्र- 
तियोगिताकस्वाभावन्निष्ठाभावीयससवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितावत्त्व, 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नस्वनिष्ठनिरूपकताकाधिकरणतावर्निरूपितसमवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्नाधेयतावत्त्वतत्त्रितयसम्बन्धेन वस्तुविशिष्टत्वस्येव सा डूये- 
पदार्थतया प्रदशितदोषमात्रस्यासम्भवात्‌ सर्वमवदातम्‌ । नच साङ्कर्येण भूत- 
त्वमूत्तेत्वोभयं न जातिरिति प्राचीनसिद्धान्तासङ्गतिः, तयोः सिद्धान्तेऽखण्डो- 
पाधिस्वरूपतया समवायघटितसामानाधिकरण्यात्मकतृतीयसम्बन्धाभावेन 
वस्लुविशिष्टत्वस्य तत्र सम्बलयितुमशक्थत्वादिति वाच्यम्‌, प्रकृते भूतत्वमा- 
त्मभेदविशिष्टविशेषगुणवत्वम्‌, एवं मूतेत्वमप्यवच्छिन्नपरिमाणवत्वमेव | 
इत्थञ्चेतयोगु णात्मकतया समवायेन सामानाधिकरण्यादेः सुलभतया तथोः 
साङकर्यवत्वस्य प्राचीनसम्मतस्याक्षतत्वान्न कोपि श्रनुपपन्न इति दिक्‌ । 

दुर्वद्धसुबद्धन्यायात्पुनः पुनः साङकर्यविचारमेव निश्चिनोति 
“पुथिवी जलेति”। अत्र पृथिवीपदेन पाथिवघटादिर्वोध्यः । तथा च घटजल- 
वृत्तिद्वित्वमादाय पृथिवीत्वे साङ्कयंम्‌ | 

यद्वा पृथिवीपदेन भूतधात्री पृथिव्येव संग्राह्या । तथाच तादृशभूत- 
धात्रीजलवृत्तिद्वित्वमादाय पृथिवीत्वे साङ्क्रयंम्‌ । तथाहि तादुशद्‌वित्वा- 
भाववति (पटे) पृथिवीत्वस्य पृथिवीत्वाभावत्रति जले तादशद्वित्वस्य घटेः 
भूतधात्र्यां वा तादृशोभयत्वस्य वृत्तित्त्वात्‌ स्फुटमेव argafafa भावः । 

ग्रन्थनिर्माणव्याजेन पदार्थपरिचयमपि प्रकाशयति--“न च पशुत्वे”ति । 
“'तेजस्त्वे” ति । तथाच पञुत्वाभाववति साङ्क्येणासिद्धजातिभावयोव fe व्या- - 
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'प्यपरामर्षत्वघटव्याप्यपरामर्शत्वयोरेवं भूतत्वमूर्तेत्वो भयो रप्यखण्डोपाधित्व 
रूपयोः प्राचीनसिद्धान्ताविरोधेन स्वबुद्धिवेभवबलेन साङ्कर्यलक्षणं परिष्कृत्य 
सङ्गमयति “मेव” मिति । स्वाभावाधिकरणविसिष्टत्व, स्वविशिष्टाधिकरण- 
निष्ठाभात्वप्रतियोगित्व, स्वविशिष्टाधिकरणविशिष्टत्व, स्वनिष्ठा भावप्रति- 
योगित्वाभाववत्त्वेतच्चतुष्टयसम्बन्धेन वस्तुविशिष्टत्वमेव साङ्कर्यम्‌ | तत्र 
स्वाभावाधिकरणविशिष्टत्वरूपः प्रथमसम्बन्धः । तद्‌ घटकस्वाभावश्च FIF- 
त्युभयावृत्तिधर्मनिष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेइकतानिरूपिता सती तदितरनिष्ठा- 
वच्छेदकत्वानिरूपिता या समवायसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता तन्निरूपको 
-बोध्यः | तदधिकरणत्वं च स्वरूपसम्त्रन्धेन बोध्यम्‌ । तादुशाधिक्ररणविशि- 
'ष्टत्वं च स्त्रनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियो गित्ववि शिष्टसमवे- 
तत्त्रसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वभावत्त्वसम्वन्धेन बोध्यम्‌ । स्वविशि- 
ष्टाधिकरणनिष्ठाभावप्रतियोगित्वरूपो द्वितीयः सम्बन्धः, तत्र स्वरूपेण 
स्वनिष्ठो यो$भाव: तदीया या समवायसम्वन्धावच्छिन्वप्रतियो गितत्वविशि- 
' ष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्ता प्रतियोगिता तःदृशप्रतियोगित्वसम्बन्धेन 
यत्‌ स्वविशिष्टमधिकरणम्‌, स्वरूपसम्बन्धेन तन्निष्ठो यः समवायसम्बन्धा- 
` वच्छिन्तप्रतियोगिताकाभावस्तत्प्रतियोगित्वम्‌, 'तृतीयसम्बन्धः स्वविशिष्टा- 
विकरणविशिष्टत्वम्‌ | तदर्थश्च स्वरूपेण स्वनिष्ठो योऽभावः तदीया 
या स्वरूपेण स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगित्व- 
विशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिव्ता प्रतियोगिता तादृशप्रतियोगित।सम्ब- 
न्धेन स्वविशिष्टं यदधिकरणम्‌ स्वनिष्ठाभ।वीया ar स्वनिष्ठाभावीयक्षम- 
वायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्त्रन्धावच्छिन्ना प्रतियो- 
गिता तादुशप्रतियोगिताकाभाववत्वसम्बन्धेन तादृशाधिकरणविशिष्टत्वरूपः 
चतुर्थ सम्बन्धः स्व निष्ठाभावप्रतियो गित्वा भावरूपस्वरूपेण स्वनिष्ठो यः स्ववृ- 
त्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः, तदीया या 
तादृशसम्बन्धावच्छिन्ता प्रतियोगिता स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरण- 
-त्बसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकतादुशप्रतियोगिताकाभाववत्त्वमर्थः | तथाच 
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संस्कृतव्याख्ययोपेत: w 


घटव्याप्यवत्तापरामषेत्वरूपवस्तुविशिष्टत्वम्‌ । वल्चिव्याप्यवत्तापरामर्षे5- 
स्तीति तयोर्जातित्ववादपक्षे जातित्वाभाववादपक्षे च निरुक्तपरिष्कारेण 
सा ङ्कु्यसम्पत्तिः | तथाहि घटव्याप्यवत्त्वपरामषंत्ववत्त्युभयावृत्तिधर्मावच्छिन्न- 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः, तदधिकरणम्‌ वह््लिव्याप्यपरा- 
aq: तद्विशिष्टत्वम्‌ स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्व- 
विशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाभावत्वसम्ब्रन्धेन स्वं 
बहह्विव्याप्यपरामर्शेः स्वरूपेण तन्निष्ठो जातित्वाभावपक्षे वह्लिव्याप्यपरा- 
स्शेत्वाभावोऽपि प्राप्त इति तत्प्रतियोगित्वं तत्रास्तु, परन्तु तद्विशिष्टसमवेतत्त्वं 
तत्र नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतदभाववत्त्वमस्त्येव । ज।ति- 
त्ववादपक्षे बह्विव्याप्यपरामशत्वस्य समवायावच्छिन्तप्रतियोगिताका भावस्या- 
aq घटत्वाद्यभाव इति तदीय प्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धेन 
तादृशपरामषंवत्ता घटे ada तादुशप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्वन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाववत्त्वसम्बन्धेन स्वाश्रयविशिष्टत्वम्‌ वह्िव्याप्य- 
परामषंत्वे निराबाध धूमेवेत्युभयपक्षे प्रथमसम्बन्धसम्पत्ति: । द्वितीयसम्बन्धश्च 
स्वविशिष्टाधिकरणनिष्ठाभाव प्रतियोगित्वम्‌ । 


अन्न स्वं घटव्याप्यपरामषंत्वम्‌ । (तदुभयविशिष्टत्वं) जातित्वाभाव- 
पक्षे स्वाश्रयेऽपि वर्तताम्‌ किन्तु तत्प्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वं तत्र 
नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाश्रयाभावः (घट) व्याप्य- 
GUAGE प्राप्तस्तथाच स्वनिष्ठाभावपदेन स्वाश्रयाभावमादाय तदीया या 
स्वनिष्ठाभावीयसमवायावच्छिन्नप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छि- 
न्ना प्रतियोगिता तेन सम्बन्धेन घटव्याप्यपरामर्षत्वरूपस्वस्याधिकरणं स्वा- 
श्रय एव समवायावच्छिन्नतन्निष्ठाभावप्रतियोगित्वम्‌ वह्लिव्याप्यपरामषे- 
asda जातित्ववादपक्षेऽपि घटव्याप्यपरामषत्वस्य समवायेनाभावः 
स्वाश्रयेन प्राप्तः प्राप्तश्च घटत्वाद्यभावस्तत्प्रतियोगित्वं धटत्वादावस्ती दि 
तादशप्रतियोगित्वविरिष्टसमवेतस्वं तत्रेव न च घटव्याप्यपरामषेत्वे इति 
तर्निष्ठस्वाश्रयाभावः प्राप्त एवेति स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छि- 
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न्नप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगितासम्बन्धेन घट- 
व्याप्यपरामषंत्वाधिकरणं स्वाश्रय एवेति तन्तिष्ठसमवायावच्छिन्नाभाव- 
प्रतियोगित्वं बह्लिव्याप्यपर।मर्षप्वे नविवादमेवेत्युभयपक्षे द्वितीयसम्बन्ध- 
सम्पत्तिः स्त्रविशिष्टाधिकरणविशिष्टत्वरूपा । स्वं घटव्याप्यप रामषंत्वम्‌ । 
जातित्वाभावमते समवायावच्छिन्नप्रतियोगिताकतदभावः स्वाश्रयेऽपि 
प्राप्त इति स्वपदेन तदाश्रयमादाय तद्विशिष्टा या स्वनिष्ठाभावीयसमवाया- 
वच्छिन्नप्रतियोगिता सा घटटव्याप्यपरामर्षत्वाभावीयप्रतियोगिता, साच 
तादृशपरामर्षे यद्यप्यस्ति । परन्तु तद्विशिष्टसमवेतत्वं तत्र नास्ति इति 
तादृशप्रतियोगिताविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाश्चया - 
भावस्तादृरपरामर्षत्वे प्राप्तः स्वनिष्ठा भावपदेन स्वाश्रयाभावमादाय तदीय- 
समनवायावच्छिन्तप्रतियोगित्वविरिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्ना या प्रति- 
योगिता सा स्याश्रये ada एवेति तादशप्रतियोगितासम्बन्धेन स्वविशिष्ट- 
मांधिकरणं स्वाश्रय एव दर्शितरीत्या स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छि 
न्तप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वं बह्वनिव्याप्यपरामर्शत्वे नास्तीति सत्सम्ब- 
न्धावच्छिन्ना या स्वनिष्ठा प्रतियोगिता सा घटव्याप्यपरामर्षनिष्ठा तादृशप्रति- 
योगिताकाभाववत्त्वसम्बन्धेन घटव्याप्यपरामर्षत्वविशिष्टाधिकरणी भूतस्वा- 
श्रयविशिष्टत्वम्‌ बह्मिव्याप्यपरामषंत्वेऽस्तीति तृतीयसम्बन्धसम्पत्तिः। यद्यपि 
परामषंत्ठाद्वयोर्जातित्वगादपक्षे दर्शितदिशा घटव्याप्यठात्तापरामषंत्डारूप- 
स्वास्य गिशिष्टाधिकरणं स्गाश्रय एग, तत्र समवायागच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
बह्लिव्याप्यपरामषेत्गाभागः प्राप्त एवेति स्गनिष्ठाभागीयसमगायागच्छि- 
` न्नप्रतियोगित्गगिशिष्टसमवेतत्ठासम्बन्धेन घटव्याप्यगत्ता परामर्षात्मकस्ववि- 
शिष्टाधिकरणपदेन घटव्याप्यतागिधेयकः पुनरपि व्याप्यवत्ताविषयको 
यः समूहालम्बनात्मकः TAT एव व्यवितः, तत्र समवायावच्छिन्त प्रति- 
योगिताकवह्विव्याप्यपरामषेत्वाभावश्च न प्राप्तः, प्राप्तत्च घटत्वपटत्गा- 
द्यभागइति स्गनिष्ठाभावीयसमगायागच्छिन्न घ्रतियोगित्वविशिष्टसमगेत- 
स्वसम्बन्धेन तादृशसमूहालम्बनपरामर्षस्तदघटत्वादौ वर्त॑ते | निरुवतसम्बन्धा- 
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वच्छिन्नप्रतियोगिताकतादुशसमूहालम्बनपरामर्षाभावो वह्विव्याप्यवत्ता- 
परामषंत्ठो निराबाध एगेति समूहालम्बनपरामर्षमादाय तृयीयसम्बन्ध- 
सम्पत्तिजीवित्वतदभागगादिमतद्दय एग साधीयसी । at निपुणतां seta- 
मेवोहनीयामित्यास्तां विस्तर: ।। 

WAS तत्वम्‌--स्वाभाववद्वत्तित्वस्वसमानाधिकारणाभावप्रतियो- 
गित्वस्वसामानाधिकरण्येति त्रितयसम्बन्धेन जातिविशिष्टत्वम्‌ वस्तुविशि- 
ष्टत्वं वा agm प्राचां लक्षणं क्रमेण तत्तत्सम्बन्धस्थानापन्नं क्रमेण 
तत्तत्सम्बरन्धापादानं सङ्गच्छते, किन्तु चतुर्थ सम्ब्रन्धोपादानस्य कि फलमिति- 
चेत्सत्यम्‌, तदनुपादाने पृथिवीजलोभयत्वमादाय पृथिवीत्वे जलत्वे वा 
साङ्कर्यं स्यात्‌ । तथाहि स्वं तादृशोभयत्तत्रम्‌। पृथिवीपदं भूतधात्रीपरम्‌ । 
समवायसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकतादृशोभयत्वाभावाधिकरणं यद्घटा- 
दिकम्‌, तन्निष्ठत्वं पृथिवीत्वेऽस्ति। सम्बन्धघटकस्वपदग्राह्म घटादिकमेव, 
तन्तिष्ठाभावश्च पृथिवीत्वाभावो न प्राप्त इति तन्तिष्ठाभावीयसमवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वमपि पृथिवीत्वे नास्तीति 
तत्सम्त्रन्धावच्छिन्तध्रतियोगिताकस्वाभाववत्त्वसम्बन्धेन स्वाभावाधिकरणी- 
भूतघटादिविरिष्टत्वपृथिवीत्वे निराबाध एवेति प्रथमसम्बन्धसम्पत्तिः 
द्वितीयसम्बन्धशच स्वविशिष्टाघिकरणविरिष्टप्रतियोगित्वरूपः स्वम्‌ पृथि- 
वीजलोभयत्वम्‌ | स्वनिष्ठा भावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन स्वविशिष्टं यदधि- 
करणम्‌ तच्च जलादिकम्‌ । अत्र स्वं जलमेवतन्तिष्ठो योऽभावः, स च पृथि- 
यीजलोभयत्याभावो न प्राप्त इति स्वनिष्ठाभावीयप्रतियोगित्वविशिष्ट- 
'समवेतित्वं तत्र नास्त्येवेति तत्सम्बन्धावच्छिन्नश्रतियोगिताकजलाभावस्ता- 
-दुशोभयत्वेऽस्तीति स्वनिष्ठाभावप्रतियो।गत्वसम्वन्धन तादृशोभयत्वाधिकरण 
जलमेवेति तन्निष्ठाभावप्रतियोगित्वम्‌ पृथिवीत्वेऽस्तीति द्वितीयसम्बन्ध- 
सम्पत्ति: । तृतीयश्च सम्बन्धः स्वविशिष्टाधिक्रणविशिष्टत्वम्‌ । स्वनिष्ठा- 
-भावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन स्वविशिष्टे यदधिकरणम्‌, स्वनिष्ठप्रतियोगिता- 
काभाववत्वसम्बन्धेन तद्विशिष्टत्वं तदर्थ: । प्रतियोगिताद्वयी च स्वनिष्ठा- 
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भावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छि- 
न्ना ग्राह्या । श्रत्र स्वं पृथिवीजलोभयत्वम्‌, समवायावच्छिन्तप्रतियोगिता- 
कतदभावस्य पृथिव्यां जले वा न प्राप्त इति स्वपदेन पृथिवीं जलं वा समा- 
दाय तन्निष्ठा भावप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वम्‌ निरुक्तोभयत्वे नास्तीति 
तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः पृथिव्याजलस्य चाभावो निरुक्तो भयत्वें 
प्राप्त इति तन्तिष्ठाभावघ्रतियोगित्वसम्बन्धेन स्वपदवा।च्यनिरुक्तोभयत्वा- 
घिकरणं पृथिवीजलञ्च भवतीति निरुक्तदिशा स्वनिष्ठाभावीयसमव।य- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्ताया प्रति- 
योगिता सा च पृथिवीजलात्मकस्वनिष्ठँव, तन्निरूपकाभाववत्वसम्बन्धेन 
तद्विशिष्टत्वम्‌ निरुक्तोभयत्वेऽस्तीति तृतीयसम्बन्धसम्पत्तिरपिजाता इति 
त्रिभिः सम्बन्धेवस्तुविशिष्टत्वपृथिवीत्वे जलत्वे वा सत्त्वात्साङ्कयंसम्प- 
त्तया तत्र जातित्वं न स्यादिति चतुर्थसम्बन्धोपादानम्‌ । चतुर्थसम्बन्धः 
स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वाभावरूपस्तदर्थञ्च स्वनिष्ठाभावीया या स्ववत्ति- 
जातित्वाधिकरणखसम्बन्धाव च्छिन्ना प्रतियोगिता स्वसमानाधिकरणजाति- 
त्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकतदभाववत्त्वरूप: : स्वं पृथिवी- 
जलोभयत्वम्‌ । तत्रं स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन पृथिवीत्वम्‌ जलत्वं 
वा नास्तीति स्वनिष्ठाभावप्रतियोगिता तदुभयनिष्ठा स्वसमानाधिकरण- 
जातित्गाविकरणत्बसम्बन्धेन । सा च प्रतियोगितापृथिवीत्वे जलत्वे FIS- 
सत्येवेति तादृशप्रतियोगित्वाभावरूपस्य चतुर्थसम्बन्धस्य सम्पत्तिनेजातेति 
तादुशोभयत्वमादाय पृथिवीत्वे जलत्वे वा न साद्धूर्यंसम्भावनेति चतुर्थः 
सम्बन्धोपादानफलं निपुणतरं विचारणीयम्‌ । 

इदमुपलक्षणम्‌ -ग्रनुगमप्रणाल्यात्याधिकर (णत्व ) सम्बन्धा च्छिन्तप्र- 
तियोगिताकाभागघटितत्डेभागत्गमादायापि। चतुर्थसम्बन्धोपादानफलम्‌ 
भगितुमहेति । परन्तु विस्तारभयान्त लिखितम्‌, स्वायमेगभागनया समू- 
हनीयमितिदिक्‌ । 

प्रदशितसम्बन्धचतुष्टयघटकसम्बन्धादिनिवेशफलम्‌ ग्रन्थकृतैव विश- 
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दीकृत्य सुलभरीत्या प्रदशितमिति तत्प्रदर्शनपंकितव्याख्यानञ्च नावव्यक 
मिति तदुभयमेवोपेक्षितम्‌ । तथापि किञ्चित्प्रदश्यते साङ्कयंदोषस्य जाति- 
वाध(कता) सवषामेव ग्रन्थक्कतामक्षता तत्प्रणाली च । भूतत्वं न जातिः 
मूत्तेत्वेत सह agai । प्रदशितचतुष्टयसम्बन्धेन मूतेत्वरूपजाति 
विशिष्टत्वादितियावत्‌ । एतादुशानुमान एव प्रदशितसम्बन्धचतुष्टयस- 
म्बन्धेन वस्तुव शिष्टचस्य विघटने ग्रन्थक्कत्‌प्रर्दाशतहेत्वप्रसिद्धिछपोदोषः हेत्व- 
भाववत्पक्षरूपस्वरूपासिद्धिरूपदोषो वा निरीक्षक: सुधीभिः स्वयमेवप्रकरण- 
सङ्गत्या ageda इति सर्व चतुरस्रम्‌ ॥ 
प्रथमप्रतियोगितायांस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्नत्वा - 
निवेश इति यथा कथञ्चित्सम्बन्धावच्छिन्नत्वानिवेश इति शेषः। तथा च 
मूतेत्वनिष्ठाभावीया या समवायसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता भूतत्वनिष्ठा 
जातित्ववादपक्षे स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन भूतस्वे5- 
स्ती ति तादशप्रतियो गित्वा भावस्य तत्रासत्त्वाद्वेत्वभ।ववत्पक्षरूपस्वरूपासिद्धिः 
स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वेत्यत्र स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वत्य त्रो- 
भथत्रैव स्ववृत्तित्वं स्वसामानाधिकरण्यञ्च उपलक्षणतयेव निविष्टम्‌ । नतु 
विशेषणविधया । तथा निवेशेभूतत्वभूतेत्वोभयोर्जातिवदपक्षे साङ्कर्यं न 
स्यात्‌, चतुर्थक्षम्बन्धेन मूत्तत्वरूपवस्तुव शिष्ट्यस्य भूतत्वेऽसम्भवात्‌ । चतुर्थ- 
सम्बन्धः स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वाभावरूपः । तदर्थश्च स्वनिष्ठाभावीया- 
या स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्ब्न्धावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताकतंदभावत्त्वम्‌ AA स्वम्‌ मूर्तत्वम्‌ । तत्र स्ववृत्तित्वविरिष्टजातित्वा- 
धिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकभूतत्वाभावः प्राप्त एव तदीया या 
भूतत्वनिष्ठा प्रतियोगिता सा च स्वसामानाधिकरण्यविशिष्टजातित्वाघि- 
करणत्वसम्बन्धेन भूतत्वे वत्तेतएवेति निरुक्तसम्बरन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताक- 
तदभाववत्त्वस्य भूतत्वे विरहाच्चतुर्थंसम्ब्रन्धविघटनेन मूतेत्वरूपवस्तुवे शिष्ट्‌- 
यस्य तत्रासम्भवात्‌ । उभयत्र उपलक्षणविधया निवेशे च स्ववृत्तित्वोपलक्षित- 
जातित्वाधिकरणत्वसम्बधेन भूतत्वं मूर्तत्वेऽस्त्येवेति स्वनिष्ठाभावो भूतत्वा- 
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स्वविशिष्टाधिकरणनिष्ठाभावप्रतियोगित्वं च स्वनि ष्ठा- 
भावप्रतियोगित्वसंबन्धेन स्वविदिष्टं यदधिकरणं तन्निष्ठा- 
भावप्रतियोगित्वस्‌ । स्वनिष्ठाभावप्रतियोगिता च स्वनिष्ठा- 
भावी यसमवायसम्बन्धाव च्छिन्नप्रतियोगित्वविशिष्टससवेतत्वसंब- 
न्धावच्छिन्ना ग्राह्या, स्वनिष्ठाभावप्रतियोगितायां ससवायसंबन्धाव- 
छिन्नत्वनिवेे घटव्याप्यपरामर्शत्वनिरूपितसाङ्कर्यस्य बह्लिव्याप्य- 
परामशत्वे जातित्वाभावसाधकस्य तदुभयजातित्ववादिसतेऽप्रसि- 
द्वः, सवस्येवाधिकरणस्य स्वनिष्ठसंयोगदिशेषणताद्यवच्छिन्नप्रति- 
योगिताकाभावीयप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धेन सत्त्वेन 
घटब्याप्यपरामरांत्वे तत्संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य कस्या- 
प्यधिकरणस्याभावस्यासत्त्वात्‌ समवेतत्वस्य विशेष्यस्य निवेशान्न 
तदुभयजातित्वाभाववादिनां दाशितरीत्येव हेत्वप्रसिद्धिः | 


स्वविशिष्टाधिकरणविशिष्टत्वं च स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्व- 
सम्बन्धेन स्वविशिष्टं यदधिकरणं स्वनिष्ठप्रतियोगिताकाभादव- 
त्वसम्बन्धेन तद्विशिष्टत्वम्‌ । प्रतियोगिता च gat स्वनिष्ठाभावो- 
यसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसस्बन्धा - 
वछिन्ना ग्राह्या, प्रतियोगित्वे समवायसम्बन्धावछिन्नत्व निवेशात्‌ | 
घटव्याप्यपरामर्शत्वस्य जातित्ववादिनाम्मते तट्विशिष्टाधिकरणा- 
प्रसिद्धिनिरस्ता । समवेतत्वस्य विशेष्यस्य निवेशाद्‌ घटव्याप्य- 
परामरेत्वस्य जातित्वाभाववादिनास्मते तद्विशिष्टाधिकरणा- 
प्रसिद्धिनरस्ताः । 

द्वितीयप्रतियोगिताघटकसम्बन्धे तदुभयनिवेद्यप्रयोजनं तु 
naga वह्निव्याप्पपरामशंत्वे घटव्याप्यपरामशत्वविशिष्टाधिक- 
रणत्वविशिष्टत्वसंपत्तये । एबं भूतत्वमूत्तत्वयोरपि सङ्करः 
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बोध्यः । स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वाभावइच स्वनिष्ठाभावीया at 
स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता स्वस- 
सानाधिकरणजातित्त्वाधिकरणत्वसंवन्धावछिन्नप्र तियो गिताकस्त- 
दभावः। प्रथमप्रतियोगितायां स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसन्ब- 
न्धावच्छिन्नत्वानिवेशे भूतत्वभूत्त॑त्वयोरूभयोरेव जातित्ववादिनां 
मते हेत्वसिद्धिः । मत्तेत्वनिष्ठाभावीयसमवायादिसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगित्वस्य स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन 
भूतत्वे सत्त्वात्‌ । ह्वितोयप्रतियोगितायां स्ववमानाधिकरणजाति- 
त्वाधिकरणत्वसंबन्धावछिन्नत्वानिवेशे तदुभयोर्जातित्वाभाव- 
वादिनां मते हेत्वसिद्धिः । मूत्तत्वनिष्ठाभावीयस्ववृत्तिजातित्वा- 
धिक रणत्वरूपव्यधिक रणसंबन्धादच्छिन्नप्रतियोगित्वस्य विशेषण- 
ताविशेबेण भूतत्वे सत्त्वात्‌ | स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरण- 
त्वसस्बन्धावच्छिन्नत्वनिवेशे तु भूतत्वस्य तन्मते जातित्वाभावेन 
निर्क्तसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तादृशघ्रतियोगित्वा 
भावस्य HAA सत्वात्‌ | स्वसमानाधिकरणत्वमपहाय स्वसमान- 
कालोनत्वनिवेशे तदढुभययोर्जातित्ववादिनां मते पुनरपि हेत्व- 
सिद्धिः । सूर्तत्वनिष्ठाभावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धा- 
बच्छिन्नप्रतियोगित्वस्यजातो प्रसिद्धस्य स्वसमानकालीन- 
जातित्वाधिकरणत्बसस्बन्धेन भूतत्वे सत्त्वात्‌ । स्वसमानाधिकरण- 
जातित्वाधिकरणत्वस्य सम्बन्धस्य निवेशे तु जातावप्रसिद्धस्य 
तन्मात्रतादृशप्रतियोगित्वस्य तादृशव्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्न- 


(१) अजातौ प्रसिद्धस्य स्वसमान० इतिसरस्ववतीभवनपुस्तकालयस्थपुस्त का- 
नुसारी पाठः । 
(२) जातीतरे प्रसिद्धस्य तन्मते तादृदप्रति०--- 
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प्रतियोगिताकाभावस्य भूतत्वे सत्त्वान्नासिद्धिः । न च स्वत्वस्य 
परिचायकतया वृत्तिमदभावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्ब- 
न्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वस्य सकलजातिसाधारणतया तत्सासान्या- 
भावस्य जातावसिद्धि:, तादृझप्रतियोगित्वप्रतियोगिकस्या- 
भावस्य सम्वन्धघटकत्वे  पृथिवीजलहित्त्वेन पृथिवीत्वस्य 
साङ्कर्य्यापत्ति:, पृथिवीजलद्वित्वनिष्ठाभावीयतत्सम्बन्धा- 
वंच्छिन्नप्रतियोगित्वस्य 'घटादिनिष्ठस्य पृथिवीत्वेऽभावसत्त्वादिति 
वाच्यस्‌, उभयावत्तिधर्मनिष्ठावच्छेंदकतानिरूपिताधिकरण- 
निष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधेयत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताभाव - 
त्वावच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपिता या स्वसमानाधिकरणजाति- 
त्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगितात्वावच्छिन्ता प्रति- 
योगिता तन्निरूपकाभावत्त्वेन तत्तदव्यक्तिनिष्ठाभावप्रतियोगि- 
त्वाभावानामनुगमात्‌ । यदि च द्वितत्वादिव्यक्तिनिष्ठा- 
भावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिक रणत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितायाः 
सकलजातिनिष्ठतया स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसस्ब- 
न्धावच्छिन्नतदभावध्रतियोगिता शुद्धप्रतियोगितात्वेनेवावच्छिद्यते 
लाघवात्‌ न तु द्वितत्वादिव्यक्तिनिष्टाभावी यप्रतियोगितात्वेन गो- 
रवादितिनिरूक्ताभावप्रसिद्धिरिति विभाव्यते, तदोभयावत्तिध- 
मेनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधिकरणनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधे- 
यत्व निष्ठावच्छेदकतानिरूपिताभावत्वावच्छिन्नावच्छेदकत। भिन्ना 
सती या प्रतियोगितात्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्नावच्छेदकता तदनिरू- 
पितप्रतियोगिताकाभावत्त्वेनानुगमो बोध्यः। स्वाभावाधिकरणत्व- 
रूपध्रथमसम्बन्धघटकः स्वाभावः स्ववृत्त्युभयावृत्तिधर्सनिष्ठनिरव- 


(१) “घटत्वादि” इति पुस्तकान्तरे पाठ: । 
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च्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितससवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताको 
बोध्यः । स्वविशिष्टाधिकरण निष्ठाभाव प्र तियोगित्वळ्च समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्नमवच्छिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितञ्च ग्राह्वामतो 
न पूर्वोक्तदोषः । वृत्त्यनियामको5षपि च सम्बन्धः प्रतियोगिता- 
वच्छेदको भवत्यभावस्य । न च तादुशभावकल्पने गौरवम्‌ । तेन 
सम्बन्धेन तद्वभेदस्येव तेन सम्बन्धेन तदभावत्वात्‌ तस्य क्लुप्त- 
त्वात्‌।न च तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोताककल्पनगोरवम्‌, 
तत्सम्बन्घावच्छेदकताया एव तत्सभ्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
त्वात्‌ तस्यापि क्लुप्तत्वात्‌। न च तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकल्पनमभावे गुविति वाच्यं तत्सम्बन्धावच्छिन्त- 
प्रतियोगिताकत्वस्य तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपितानु- 
योगितारूपस्य भेदनिष्ठानुयोगितात्मकत्वेन क्लुप्तवात्‌ । न च 
सेदनिष्ठानुयोगितायां तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपकत्वं 
न क्लृप्तसिति वाच्यम्‌, तत्संबधावच्छिन्नप्रतियोगिताया श्रवच्छेद- 
कतारूप।या निरूपकत्बं यत्प्रतियोगितायां क्लृप्तं तदेवानुयोगिता- 
यासपि कल्प्यत इत्यधिककल्पनाविरहात्‌ | 


भावो न प्राप्यः प्राप्तश्च स्वजातीतरपदार्थाभावः, तदीया या प्रतियोगिता 
सा च जातीतरपदार्थनिष्ठा, स्वसामानाधिकरण्योपलक्षितजातित्वाधिकरण- 
त्वात्मकस्तस्या व्यधिकरणसम्बन्धः, तत्सम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकः 
तस्या अभाव: केवलात्वयीति भूतत्वेऽप्यस्तीति सा द्कय्यंसम्पत्तिः | एवमुभयत्र 
स्वसमानकालीनजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छित्वस्य निवेशे भूतत्वमूत्ते- 
त्वयोर्जातित्ववादपक्षे तयोनित्यत्वात्कर्चित्‌ पदार्थोह्यसमानकालीनो 
"नास्तीति । 

प्रकृतसाङ्कू्यलक्षणे प्रकारमुद्रया तिवेशप्रणाल्या स्व बुद्धिवेभवम्प्रकटी- 
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प्रतियोगिताकाभावस्य भूतत्वे सत्त्वान्नासिद्धिः । न च स्वत्वस्य 
परिचायकतया वृत्तिमदभावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसस्ब- 
न्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वस्य सकलजातिसाधारणतया तत्सासान्या- 
भावस्य जातावसिद्धिः, तादृशप्रतियोगित्वप्रतियोगिकस्या- 
भावस्य सम्वन्धघटकत्वे पृथिवीजलद्वित््वेत पृथिवीत्वंस्य 
साङ्कर्य्यापत्ति:, पृथिवीजलद्वित्वनिष्ठाभावीयतत्सम्बन्धा- 
वंच्छिन्नप्रतियोगित्वस्य घटादिनिष्ठस्य पृथिवीत्वेऽभावसत्त्वादिति 
याच्यम्‌, उभयावत्तिधर्मनिष्ठावच्छंदकतानिरूपिताधिकरण- 
निष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधेयत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताभाव - 
त्वावच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपिता या स्वसमानाधिकरणजाति- 
त्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्ता प्रतियोगितात्वावच्छिन्ता प्रति- 
योगिता तन्निरूपकाभावत्त्वेन तत्तदव्यक्तनिष्ठाभावप्रतियोगि- 
त्वाभावानामन्‌गमात्‌ । यदि च द्वित्त्वादिव्यक्तिनिष्ठा- 
भावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसस्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगितायाः 
सकलजातिनिष्ठतया स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसस्ब- 
न्ावच्छिन्नतदभावध्रतियोगिता शुद्धप्रतियो गितात्वेनेवावच्छिद्यते 
लाघवात्‌ न तु द्वित्त्वादिव्यक्तिनिष्टाभावीयघ्रतियोगितात्वेन गो- 
रवादितिनिरूक्ताभावप्रसिद्धिरिति विभाव्यते, तदोभयावत्तिध- 
मेनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधिकरणनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधे- 
यत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताभावत्वावच्छिन्नावच्छेदकत। भिन्ना 
सतो या प्रतियोगितात्वनिष्ठावच्छेदकता सिन्नावच्छेदकता तदनिरू- 
पितप्रतियोगिताकाभावत्त्वेनानुगमो बोध्यः। स्वाभावाधिकरणत्व- 
रूपघ्रथससम्बन्धघटकः स्वाभावः स्ववृत्त्युभया वृत्तिधमेनिष्ठनिरव- 
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च्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताको 
बोध्यः । स्वविशिष्टाधिकरण निष्ठाभावप्र तियोगित्वळ्च ससवाय- 
सस्बन्धावच्छिन्तमवच्छिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितळ्च ग्राह्वामतो 
न पूर्वोक्तदोषः । वृत्त्यनियामको5षपि च सम्बन्धः प्रतियोगिता- 
वच्छेदको भवत्यभावस्य । न च तादुशभावकल्पने गौरवम्‌ । तेन 
सम्बन्धेन तद्वभेदस्येव तेन सम्बन्धेन तदभावत्वात्‌ तस्य क्लुप्त- 
त्वात्‌।न च तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोताककल्पनगोरवम्‌, 
तत्सम्बन्घावच्छेदकताया एव तत्सभ्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता- 
त्वात्‌ तस्यापि क्लुप्तत्वात्‌। न च तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकल्पनमभावे afafa वाच्यं तत्सम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकत्वस्य तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपितानु- 
योगितारूपस्य भेदनिष्ठानुयोगितात्मकत्वेन क्लृप्तवात्‌ । न च 
भेदनिष्ठानुयोगितायां तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपकत्वं 
न क्लृप्तसिति वाच्यम्‌, तत्संबधावच्छिन्नप्रतियोगिताया श्रवच्छेद- 
कतारूप।या निरूपकत्बं यत्प्रतियोगितायां aad तदेवानुयोगिता- 
यासपि कल्प्यत इत्यधिककल्पनाविरहात्‌ । 


भावो न प्राप्यः प्राप्तश्च स्वजातीतरपदार्थाभावः, तदीया या प्रतियोगिता 
सा च जातीतरपदार्थनिष्ठा, स्वसामानाघिकरण्योपलक्षितजातित्वाधिकरण- 
त्वात्मकस्तस्या व्यधिकरणसम्बन्धः, तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः 
तस्या अभ।वः केवलात्वयीति भूतत्बेऽप्यस्तीति सा द्कुय्यंसम्पत्तिः | एवमुभयत्र 
स्वसमानकालीनजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छित्वस्य निवेशे भूतत्वमूतं- 
त्वयोर्जातित्ववादपक्षे तयोनित्यत्वात्कर्चित्‌ पदार्थोह्यसमानकालीनो 
-नास्तीति | 

प्रकृतसाङ्कू्यलक्षणे प्रकारमुद्रया निवेशप्रणाल्या स्वबुद्धिवेभवम्प्रकटी- 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रमाणप्रमोद: 


s$ 

कुवेन्‌ विचारमारभते “नचेति” । तथा च सर्वाधामेव जातीनां 
स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावो जातीत- 
रप्रसिद्धतत्तदभावमेव वृत्तिमदभावपदेनादाय तत्तत्प्रतियोगित्वा- 


भावस्य कस्यामपि जातावभ।वात्‌ सङ्कीणंजातिस्वीकारपक्षे प्रदशितानुमाने 
हेत्वभाववत्पक्षरूपस्वरूपासिद्धिरिति भाव: । उत्तरयति “उभयावृत्तीति” । 
तथा च स्वपददग्राह्यतद्व्यक्तिनिष्ठाभावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्ब- 
न्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वं नास्तीति प्रतीतिसाक्षिकस्तादृशप्रतियोगित्वाभावो 
बोध्यः | घटकावच्छेद्य।वच्छेदक भ।वप्रणाली ग्रन्थकृतैव विशदीकृता afara- 
सामान्याभावस्य गुरुधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेनाप्रसिद्धि शङ्कुते--“यदि- 
चेति”। यत्र द्रित्वाद्यात्मकतद्व्यक्तिनिष्ठाभावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिकर- 
णत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वन्नास्तीति प्रतीतिर्भवति । तत्रेव तादृश- 
सम्बन्धेन स्ववृत्तिजायित्वाधिक रणत्वसम्बन्धाव च्चिनतप्रतियो गित्वन्तास्तीति 
प्रतीतिर्भवतीतिपुरुषधर्मावच्छिन्नत्वेनाभावाप्रसिद्धियु वतेवेतिभावः। न्यूना 
वारकपर्याप्तिमनिवेश्य केवलेतरवारकपर्याप्तिं निवेश्योत्तरयति--“तदोभ- 
यावृत्तिधमत्यादि” निवेशस्तु ग्रन्थकृतैव स्पष्टीकृतः | 

सिहावलोकनन्यायेन प्रदर्शित सा ड्भूर्यलक्षणघटकप्रथमसम्बन्धं विवृ- 
णोति “स्वाभावाधिकरणेति” “स्ववृत्तीति”। तथा च स्ववृत्त्युभयावृत्ति- 
ध्मंनिष्ठस्वरूपसम्बरन्धावच्छिन्ननिरवच्छिन्नावच्छेदकताविशिष्टा या सम- 
वायसम्बन्धावच्छिन्नाप्रतियोगिता तम्निरूपकाभावो बोध्यः । तादुशा- 
वच्छेदकतावेरिष्ट्यञच स्वनिरूपितत्वस्वेतरनिष्ठकिञ्चित्सम्बन्धावच्छि- 
न्तावच्छेदकत्वानिरूपितत्वोभयसम्बन्धेन । तेन घटवृत्तिद्रव्यत्वात्मकतद्‌- 
व्यक्तिर्नास्ति इति प्रतीतिसिद्धञ्चार्थमादायद्रव्यत्वपृथिवीत्वयोने साङ्कर्यम्‌ r 
द्वितीयसम्ब्न्धं विवृणोति-स्वविशिष्टाधिकरणेति । तथा च स्वनिष्ठाभाव- 
प्रतियोगित्वसम्बन्धेन स्वविशिष्टं तदधिकरणत्वं तच्च स्वाधिकरणमेव 
भवति । तन्तिष्ठाभावप्रतियोगित्वंम्‌, तच्च प्रतियोगित्वम्‌, समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्तम्‌, श्रवच्छिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितम्‌ । पृथिवीत्वस्य स्वनिष्ठा- 
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वृत्त्यनियासकसम्बन्धस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावे गगनं न 
'पारिमाण्डल्यात्‌ इति वाक्यस्य प्रामाण्यानुपपत्तच पारिमाण्डल्य- 
निष्ठजनकतानिरूपकत्वस्याप्रसिद्धया तदभावस्य गगने बोध- 
यितुसशव्यत्वात्‌, गगननिष्ठजन्यतानिरूपकत्व॑स्याप्रसिद्धया तद- 
भावस्यापि पारिमणण्डल्ये बोधयितुमशक्यत्वात्‌ | तस्माज्जन्यजन- 
'कभावसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः पारिण्डल्याभाव एव गगने 
बोध्यत इति भवति वृत््यनियामकोऽपि सम्बन्धः प्रतियोगिता- 
वच्छेदक इति। ननु भूतत्वं केन रूपेण पक्षो यदवच्छिन्नेन जाति- 
त्वाभावः साध्यते, न तावद्‌ भूतेतरासमावेतत्वविशिष्टसकलभूत- 


भावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन यदधिकरणं घटादिकं तन्निष्ठाभावीयस्वरूप- 
सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगित्वस्य समवायावच्छिन्नप्रतियोगित्वस्य च द्रव्यत्वे 
सत्वेन पृथिवीत्वद्रव्यत्वयोच्ते agag समवायसम्बन्धावच्छिन्तसावच्छि- 
न्नावच्छेदकत्वानिरूपितस्य पृथिवीनिष्ठाभावप्रतियोगित्वस्य द्रव्यत्वेऽसम्भ- 
वादिति ध्येयम्‌ | 

द्शितसाङ्कु्यलक्षणस्य परम्परासम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकाभाव- 
घटिततया परम्परासम्बन्धस्य वृत्यनियामकत्वात्‌ वृत्यनियामकसम्बन्धाव- 
च्छिम्नप्रतियोगिताकाभावस्यास्वीकारात्‌ कथङ्कारमेतल्लक्षणम्‌ भवितुम हे- 
तीति विचारमारभते -“वृत्यनियामकोऽपि च सम्बन्ध इति । वृत्यनियामक 
सम्बन्धस्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्वीकारे न किमपि गौरवमिति 
ग्रन्थकृतैव न च चतुष्टयेन स्पष्टीकृतम्‌ | किञ्च तस्याभावप्रतियोगिता- 
वच्छेदकस्वीकारस्यावश्यकत्बे युकत्यन्तरमपि प्रदशेयति--वृत्यतियामक- 
सम्बन्धस्येत्यादि सा च युक्ति ` गंगनं न पारिमाण्डल्यात्‌' इत्यारम्य ग्रन्थः 
कृतैव स्पष्डीकृतेति तद्‌व्याख्यानेन कृतम्‌ ॥ 

साङ्कु्यस्य केत रूपेण जातित्वबाधकतेति विचारस्य भूमिकामारच- 
यति--"ननु भूतत्वमिति”। प्रसिद्धेरिति । जातित्वाभाववादिमते सकल भूत 
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समवेतत्वेन ताद्शधर्मावच्छिन्नस्य भूतत्वे जातित्वाभाववा- 
दिनां मतेऽप्रसिद्धेः, भूतेतरसमवेतत्वमात्रस्य पक्षत्वे पृथिवोत्वा- 
दावंशतो बाधः स्वरूपासिद्धिरच, सामानाधिकरण्येन साध्य- 
सिद्धेरूहेश्यत्वे सिद्धसाधनम्‌ । पृथिवीभेदादो रूपादौ च WAAT- 
समवेते जातित्वाभावस्योभयवादिसिद्धत्वात्‌ । न च भूतपद- 
राक्यताऽवच्छेदकत्वेन पक्षत्वे भूतत्वे जातित्वाभाववादिनां मते 
बाह्यरेन्द्रियग्राह्मविशेषगुणस्पेव भुतपदशक्यताऽवच्छेदकत्वेन 
तत्र निरूक्तवस्तुविशिष्टत्वरूपहेत्वसिद्धि: । भूतपदस्य ATAT- 


समवेतस्येकपदार्थस्यास्वीकारादिति भावः। “'ग्रशंतोबाध'' इति । पक्षता- 
वच्छेदकसामानाधिकरण्येन पृथिवीत्वादो साध्याभावात्मकस्य जातित्वस्य 
सत्त्वादंशतो बाधः। साङ्कुर्यात्मकवस्तुविशिष्टत्वरूपहेतोः पक्षतावच्छेदक - 
सामानाधिकरण्येन पृथिवीत्वादावेवाभावसत्त्वादंशतः स्वरूपासिद्धिः सामाना- 
धिकरण्येन साध्यसिद्धेरुह्‌ श्यत्वे सिद्धसाधनम्‌ ग्रन्थक्कतव स्पष्टीकृतम्‌ । भूत- 
परशक्यदावच्छेदकत्वेन पक्षत्वे स्वरूपासिद्भिग्रेन्थकृतेव स्पष्टीकृता । भूतपद- 
शक्यतावच्छेदकत्वेन साध्यसिद्धेरुह श्यत्वे सिद्धसाधनम्‌ ग्रन्थकारेणेव स्पष्टी- 
कृतमिति ध्येयम्‌ । 

भूतत्वे जातित्वाभावसाधने पक्षतावच्छेदक निश्चिनोति “इतिः 
चन्नेति” । “भूतेतरेति' । भूतेतरासमवेतत्वं प्रकृते यथाश्रुतमेव । सकलभूत 
समवेतत्वं च पारिभाषिक प्रकृते निवेशयति “भूतनिष्ठेति”। तथा च भूत- 
निष्ठो योऽन्योन्याभावस्तदीय प्रतियोगितानिरूपितसमवायसम्बन्ध।वच्छिन्ना- 
वच्छेदकताझून्यत्वमेव तदित्यर्थः । प्रकृते एवं fad रूपमभावत्वमेव । तस्य 
भूतेत रासमवेतत्वमस्ति व्यधिकरण सम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकाभावान- 
Flan । भूतनिष्ठभेदीयप्रतियोगितानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छि- 
न्नावच्छेदकताशून्यत्वमप्यस्तीति उक्तरूपेणाभावत्यादिधम्मं एव पक्षान्तर्गतः | 
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थेतया गगनविशेषवृत्तिवेज्ञात्यस्यापि भूतपदस्य शक्यताऽवच्छेद 
कत्वेनांशतो बाधस्वरूपासिद्धिप्रसंगात्‌ सामानाधिकरण्येन साध्य- 
सिद्धरुद्देश्यत्वे प्राणित्वस्य भुतपदशक्यताश्वच्छेदकस्योपाथि- 
रूपतया तत्र जातित्वाभावस्योभयवादिसिद्धत्वेन सिद्धसाधना- 
दिति चेन्न। भूतेतरासमवेतत्वविशिष्टसकलभूतससवेतत्वेनैव 
पक्षत्वास्युपगमात्‌ | सकलभूतसमवेतत्वञ्च भूतनिष्ठान्योन्याभाव- 
प्रलियोगितानिरूपित पमवायसस्बन्धाबच्छिन्नावच्छेदकताशान्यस्वस 
व्यधिकरणसम्बन्धस्य प्रतियोधितावच्छेदकत्वानभ्युपयमात्‌ 
निरुक्तं विशिष्टं रूपमभावे प्रसिद्धमिति, भूतत्वमूर्तत्वयोर्जातित्वा- 
भाववादिनासपि न पक्षतावच्छेदकाप्रसिद्धिः। न वा बाधस्वरूपः- 
सिद्धो तस्माद्घटव्याष्यपरासर्त्वेन सांकर्यान्त वह्निव्याप्य- 


“न वा बाधस्वरूपासिद्धी'इति । निसक्तपक्षतावच्छेदकावच्छिन्नेऽभावत्वा- 
farg जातित्वाभावोऽस्त्येवेति न वाधः । प्रदशितचतुष्टयसम्बन्धेन द्रव्य- 
त्वा्यात्मकवस्तुविशिष्टत्वमपि तत्राक्षतमेव | तथाहि स्वं द्रव्यत्वम्‌, तदभावा- 
घिकरणं यद्गुणादिकं लन्तिष्ठसमवायसम्वन्धाव च्छिन्ना मावीयप्रतियो गित्व- 
विशिष्टसमवेतत्वमभावे नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताक गुणाद्य- 
yaaa तत्राक्षतमेव । एवं स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगित्वविशिष्ट वमत्रेतत्वसम्वन्धेन किमपि वस्तु तत्र नास्तीति तत्सम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकवस्तुमात्रस्याभावोऽभावत्वेऽस्तीति स्वनिष्ठतादृशा- 
भावप्रतियोगितासम्बन्धेन स्वाधिकारणम्‌ जगदेव, तन्तिष्ठसमवाथसम्बन्धा- 
वच्छिन्नाभ।वप्रतियोगित्वमपि निराबाधमेव । एवं प्रर्दाशतरीत्या 
स्व निष्ठाभावी यसमवायसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्त्र - 
न्धावच्छिन्ता याऽभावत्वनिष्ठाभावीयप्रलियोगिता तेन सम्बन्धेनाभावत्वाधि- 
करणम जगदेव स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्वविशिष्ट- 
समवेतत्वसम्बन्धेन क्रिमपिवस्त्वभावत्वे नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिस्नप्र- 
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qaaa जातिरिति सिद्धम्‌ । श्रखण्डोपाध्योरपि सांकर्यस्य 
दोषत्वे विशेषणतासम्बन्धघटितं पृथगेव तद्वक्तव्यम्‌ । ननु सांकर्यस्य 


तियोगिताकाभाववत्त्वसम्बन्धेन वस्तुमात्रमेव तत्रास्तीति तृतीयसम्बन्धसम्प- 
fa: । एवं स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन सर्वापि जातिः द्रव्यत्वे$स्ती ति 
तादृशसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकजातीत र॒पदार्थाभाव एव द्रव्यत्वनिष्ठः 
प्राप्त इति । स्वनिष्ठाभावीया या तादृशसम्बन्धावच्छिन्ता प्रतियोगिता सा 
जातीतरपदार्थनिष्ठा सा च स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन 
कथमप्यभावत्वे नास्तीति व्यधिकरणतादुशसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिता- 
कतादशप्रतियो गित्वाभाव: केवलान्वयित्वेनाभावत्वेपि निराबाध एवेति 
चतुर्थोऽपि सम्बन्ध: सम्पन्न इति तिरुक्तचतुष्टयसम्त्रन्धेन द्रव्यत्वाद्यात्मकवस्तु- 
वेशिष्ट्यस्याभावत्वादिरूपपक्षे निराबाध इति स्वरूपासि(द्धि) रपि नेतिभाव: । 

ग्रन्यप्रणाली प्राप्तया स्वञ्जुद्धिवे भवेन नूतनं विचारमारभते--“श्रखण्डो- 
पाध्योरपीति” । “साङ्कयंस्य दोषत्व” इति । ग्रखण्डोपावौ जातित्वाभावस्लु 
सर्वंमतसिद्ध एव । तत्र साङ्कयंस्य दोषत्वे तु निरवच्छिन्नप्रकार्‌त्वाभाव एव 
साध्यो भवतीत्यर्थः | ञ्खण्डोपाधौ तु चतुर्थसम्बन्धासम्पत्या वस्तुविशिष्टत्व- 
रूपसाङ्कुर्यस्याक्षम्भवेन तत्र साङ्कृयंसम्पादनमार्ग प्रदर्शयति विशेषणतासम्त्रन्ध- 
घटितं पृथगेव तद्वाच्यमिति। तथाचात्रापि वस्तु विशिष्टत्वमेव agar । 
वे शिष्ट्यञ्च स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्त प्रतियोगित।कस्वाभाववदवृत्तित्वस्वरूप 
सम्बन्धावच्छिन्नस्व निष्ठनि रूपकताकाधिकरणतावन्निष्ठा भावी यस्वरूपसम्ब- 
न्धावच्छिन्तप्रतियोगिताश्रयत्वस्वरूपप्तम्बरन्धावच्छिन्तस्वनिष्ठनिरूपकताका- 
धिक़्रणतावन्तिरूपितस्वरूप मम्त्रम्धावच्छिन्ताधेयत्वाभाववत्त्वेत त्त्रितयसम्व- 
“aq बोध्यम्‌ । इत्थञ्च निरुक्तवस्तुविशिष्टत्वरूपसाङ्भूर्यहेतुना वहिः 
व्याप्यपरामषत्वादिरूपाखण्डोपाधौ निरवच्छिन्नप्रकारत्वाद्यभावः साधनीय 
इत्याशयः । । 

agia जातित्वाभावसाधक्तायां कि राज्ञामाज्ञास्त कि वा 
कापि युवितरप्यरित इति विचारमारभते-'न्नु agaa । 
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संस्कृत व्याख्ययोपेतः re 


जातित्वाभावव्याप्यत्वे किम्मानमिति चेत्‌-श्रनुमानमित्यवेहि । 
तथाहि-सांकर्यविशिष्टं वस्तु निरवच्छिन्नप्रकारत्वतदभावान्य- 
तरवत्‌ मेयत्वादित्यनुसाने प्रसिद्धनिरवच्छिन्नप्रकारत्वबाधे9- 
प्रसिद्धकल्पनागोरवप्रतिसन्धाने निरवच्छिन्नप्रकारत्वाभावा भिन्न- 
तादृशान्यतरस्मिन्‌ सांकर्यविशिष्टवस्तुत्वावच्छेदेन सिद्धे fata- 
च्छिन्नप्रकारत्वाभावव्याप्यत्वस्य सांकर्यऽथतः सिद्धे तेन 


निरवच्छिन्नप्रकारत्वकल्पने गौरवमिति तदभावो लाघवज्ञानसहकारेण 
सिद्ध यतीति ग्रन्थकृतामाशयः । न च जातावपि निरवच्छिन्नप्रका- 
रता कथं प्रसिद्धा, तत्रापि निरुक्तानुमानबलेन तत्तदभाव एव सिद्ध यताम्‌ 
इति वाच्यम्‌, तथासति निरवच्छिन्नप्रकारत्वस्याप्रसिद्धया प्रतियोग्य- 
प्रसिद्धया तदभावस्य साधयितुमझक्यत्वात्‌ । न च निरवच्छिन्नप्रकारत्वा- 
भ्रसिद्धिभयेनेव यदि जातौ निरवच्छिन्तप्रकारता साध्यते तदा वैपरीत्येन 
जातीतरपदाथे एवमाकल्प्यताम्‌, जातौ तदभावः कुतो न कल्प्यते इति 
वाच्यम्‌, अनुभवविरोधात्‌ । घटो द्रव्यमस्तीत्यादि प्रतीतौ घटत्वादिजातेः 
स्वरूपतो भानस्य दशेनात्‌ तत्र निरवच्छिन्नप्रकारत्वम्‌ युक्तियुक्तम्‌ जानी तर- 
पदार्थस्य स्वरूपतो भानासम्भवेत तदंशे भासमानेन धर्मेण तन्निष्ठप्रक रता- 
या श्रवच्छेयत्वस्यापलपितुमशक्यतया जातावेव निरवच्छिन्नप्रकारताया 
युक्तियुक्तत्वात्‌ । किञ्च घट इत्या दिज्ञानीयघटत्वादिनिष्ठप्रकारता निर- 
वच्छिन्ता स्वनिरूपकज्ञानविषयधर्मासमानाधिकरणत्वात्‌, यन्नेवं ठन्तेवम्‌ 
यथा घट इत्य।दिज्ञानीयप्रकारता अपि च घटवानित्यादिज्ञानीयप्रकारता 
सावच्छिन्ना स्वनिरूपकञ्ञानविषयधर्मसमानाधिकरणंत्वात्‌ यन्तेवं तन्नेत्रम्‌ 
इति यथा घट इत्या दिज्ञानीयप्रकारतावदित्यनुमानाभ्यां जातौ निरव च्छ- 
'न्नप्रकारताया जातीतरे सावच्छिन्तप्रकारतायाश्च सिद्धे: ॥ 


“मग्ररथेतस्सिद्धाविति ।” area तिरव च्छिन्तप्रकारत्वाभावव्याप्यं निर- 
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8२ प्रमाणप्रमोदः 


जातित्वाभादव्याप्यानुमामानात्‌ श्रस्यैवार्थस्य साँकर्थ्य विशिष्टस्य 
जातित्वकल्पने निरवच्छिन्नप्रकारताकल्पनगोरवं बाधकमिति 
लौकिकभाषया व्यवहार इति दिक । ननु शक्तिविशेषेणेव 
वह्विव्याप्यपरामर्शाणां कारणतेति चेन्न, घटबव्याप्यपरासर्शादीना- 
सप्पपरापरशक्तिविशेषेण कारणत्वेऽनन्तशवितकह्पनाष्ः । 
तस्मात्पर्वतनिष्ठोहे्यताकव छ्लिविधेयदाकानुसितित्वाव च्छिग्सस्प्ति 


वच्छिन्नप्रकारत्वासमानाधिकरणत्वात्‌ घटत्वादिवत्‌ तेनेति निरवच्छिन्नेने- 
त्यथः। तथा च निरवच्छिन्नप्रकारत्वाभावव्याप्यत्वेनेत्यथः। MEA 
जातिव्वाभावव्याप्यं निरवच्छिन्नप्रकारत्वाभावव्याप्यत्वात्‌ रुपादिवत्‌ 
एवं रीत्येवानुमानाकारो बोध्यः | 

ग्रन्धप्रणाल्या स्वबुद्धिवेभवं प्रदशेयन्‌ पदार्थान्तरविचारमुपक्रसतेः 
“नन्वति”। “शवितविशेषेणेवेति।” aa भावः घटव्याप्यवत्ता परामशेत्वेन 
सह साङ्कर्यात्‌ वह्निव्याप्यपरामशेत्वं जातिर्ने भवितुमर्हति, परामशंघटक 
यावन्तं पदार्थ कारणतावच्छेदककुक्षौ निविश्य कारणत्वकल्पने महदगौरव- 
मिति ह्ल.यादिनिष्ठदाहजनकतावच्छेदकशक्तिवत्तत्तत्परामशे विलक्षणां" । 
शक्ति प्रकल्प्य तेनेव लघुरूपेण इहास्त्विति कत्त राशयः | 


उत्तरयति “इति चेन्नेति”। तथा च पक्षसाध्यहेतुभेदेन परामर्शाणां 
नानात्वात्तावत्संख्यकमिति विलक्षणशकितिकल्पनमपि न युक्तियुक्तमिति 
भावः | 


परामशंस्य कारणतां निर्चिनोति “तस्मादिति ।” यद्यत्पदार्थस्य 
यत्र यत्र येन येन सम्बन्धेन सत्ताऽस्ति तत्तद्विशेष्यकतत्तदसम्वन्धावच्छिन्न- 
तत्तत्प्रकारकत्वमपि ईश्वरज्ञानेऽवश्यं कल्पनीयम्‌ । इत्थञ्च यद्‌ यद्पराम- 
शत्र सत्यमिति ज्ञायते प्रव्यवहितपूर्वक्षणोत्पन्तत्वस्वसामानाघिकरण्थोभ- 
यसम्बन्धावच्छिन्नतत्तदनुमितिनिष्ठप्रकारतानिरुपितविरोष्यतासम्बग्धेन भावे. 
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“संस्कृतव्याख्य़योपेत: ६३ 


ताद्रृशानुमितिनिष्ठा या स्वाव्यवहितपूवक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसासा- 
नाधिकरण्योभयसंसर्गावच्छिन्ना प्रकारता तन्निरूपितचिज्ञेष्यता- 
सम्म्बधेनेशव रज्ञानविशिष्टज्ञानत्वेन कारणता, परासर्शाव्यवहित- 
पूर्दक्षणोत्पन्नज्ञानस्यापि स्वाव्यवहितपू्वक्षणब्‌त्तित्वसस्बन्धा- 
वच्छन्नप्रकारतानिरूपितबिशेष्यतासस्बन्धेन ईश्वरज्ञानविशिष्ट- 
तया पराधर्षोत्पत्तिक्षणेऽप्यन्‌सित्यापत्तेः सम्बऱ्धघटकतयोत्पत्ति- 
निवेशः । न चामसित्यनन्तरसनमित्यापत्तिः, पक्षताया अपि- 
कारणत्वाव्युपगसात्‌ । च यत्रसिद्ध यात्मकपरामर्शानन्त रमिच्छा 
तत्रानुसितिने स्यादिति वाच्यम्‌, क्षणविलस्बेन परामसर्शानन्तरोऽ- 
त्पत्यनन्तरसेष तत्रानुसितिस्वीकारात्‌ । न च ज्ञानत्वं विहाय- 


ज्ञानविशिष्टत्बं परामर्शात्मकज्ञानेऽस्त्येवेत्यवेति । तेन रुपेणव Aa पराम- 
aer कारणत्वात्‌ ग्रर्थात्‌ स्वात्मका्यनुमिति प्रति निरुक्तोभयसम्बन्धाव- 
च्छन्वान्यनिष्ठप्रका रतानिरुपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानविशिष्ट- 
-ज्ञानत्वेन सर्वत्र कारणतेति भावः | 

“न्‌ चानुमित्यन्तरमिति” । यद्यप्यनुमित्यन्तरमनुमिति रप्रसिद्धेति 
-स्वपदेनाप्रसिद्धोपादानमसम्भवि, तथापि विद्यमानानुमतिमेव स्वपदोपाय- 
तन्तिष्ठनिर्क्तोभथसस्बन्धावच्छिन्तप्रकारतानिरुपितविरेष्यतासम्बन्धेन भग- 
वज्ज्ञानविशिष्टपरामर्शात्मकज्ञानस्य प्रसिद्धानुमितिक्षणेऽपि arara- 
'ग्रिमक्षणे सम्भवत्यनुमित्यापत्तिरित्याशयः । “पक्षताया अपीति ।” सिसाध 
यिषाविरहविशिष्टसिद्धयभावरूपपक्षताया अपीत्यथः । पुनः पुनः प्रकृत- 
-विचारमेवं पल्लवीकरोति--“न च ज्ञानत्वं विहायेति ।” "सविषयकत्व- 
fafa” तथा च सिद्धयात्सकपरामर्शोत्तरजायमानसिसाधयिषात्मकत्वस- 
-विषयकमेव निरुक्तो भयसम्वन्धेन ईश्वरज्ञानविशिष्टसविषयकमादाय तदग्रि 


मक्षणेऽनुमितिरप्रत्यूहेति पक्षताया श्रपि पृथक्क्ारणतास्वीकारोऽवि नावश्यक 
इति भावः | 
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सविषयकत्वं कारणतावच्छेदकमस्त्विति वाच्यम्‌, अनुभित्यव्यव- 
हितपूर्वक्षणोत्पन्तसंस्कारस्यापि निरुक्तसंसर्गण तज्ज्ञानविशिष्ट- 
सविषयकतया तस्योत्तरकालेऽप्यनुवत्तेरन्‌भित्यापत्तः । यदि 
च बुद्धयादिषट्कवृत्ति्र्जातिः प्रासाणिकीो, तदा सेव कारणता- 


सविषकत्वेन कारणतां निराकरोति-''वाच्यमिति ।” तथा च 
त।दुशसंस्कारस्यानुमितिनाशोत्तरमपि चिरकालं सत्वात्‌ तदानीसनुमित्या- 
पत्तिरिति भावः । इदमूपलक्षणम्‌--सामान्यरूपेण निवेशसम्भवे विशेषरूपेण 
निवेशस्याऽन्याय्यत्वादित्यादि नियमबलेन सविषयकत्वेन निवेशः कृतः । 
उक्तनिवेशोऽपि गौरवमन्तरेणेव आदरणीय: । प्रकृते सविषयंकत्वेन कारणत्वे 
कारणतावच्छेकत्वमपि सावच्छिन्नमिति ज्ञानत्वस्य तु निरवच्छिन्नमितिः 
सविषयकत्वेन निवेशो न युक्तियुक्त इति हृदयम्‌ । 


सविषयकमात्रस्य जातिपुरस्कारेण कारणत्वं सम्भाव्याशङ्कते ' यदि 
चेति” । “बुद्धयादिषट्केति” । विभुविशेषगुणानां स्वोत्त रोत्पन्नविभुविशेष- 
गुणनाइ्वत्वनियमात्‌ शब्दे नित्यत्वप्रवादेन बुद्धयादिषट्करूपवि भुविश्ेषगुणे- 
ष्वेव स्वनाशं प्रति स्वोत्त रोत्पन्नवेजात्यावच्छिन्नत्वेन कारणता। यद्वा स्वपुर्व- 
वत्तिवेजात्यावच्छिन्ननाशं प्रति वेजात्यावच्छिन्नत्वेन कारणतेति जन्यताव- 
च्छेदकतया जनकतावच्छेदकतया वा बुद्धयादिषट्कगतवेजात्यविशेषस्य 
सिद्धिूहनीयेति भाव: । कारणघटिततया जनयता कार्यघटितत्वेन जनकता 
वा ग्रात्माश्रयाऽन्योन्याश्रयादिदोषकवलित! इति न प्रेक्षावतां सिद्धान्तमतः 
सिद्धमिति “यदि चेति’ उक्तम्‌ | 


बाधसत्प्रतिपक्षसम्बलनस्थले परामरासत्वेऽप्यनुमितेरनुत्पादात्‌ स्वाव्य- 
व हितपूर्वेक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धावच्छिन्नानुमितिनि- 
ष्ठप्रकारतानिरुपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानविरिष्टस्य परामर्शाद्या- 
त्मकसविषयकस्य बुद्धयादिगतवेजात्यावच्छिन्तस्य वा तदानीमसत्वात्‌ 
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वच्छेदककोटौ निवेइया । न च बाधसत्प्रतिपक्षाद्यभावानां कार- 
णत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, अन्यथा सिद्धभिन्नत्वविशिष्टनियतपूर्वे- 
र्वातत्त्वरूपस्य कारणतात्वस्य तेषां क्लृप्तत्वात्‌, अतिरिक्तस्य 
तस्याभावात्‌ a च निरुक्तोभयसम्बन्धेन पर्वतोहेश्यकवह्हिवि- 
घेयकानुसितिविशिष्टत्वेनेब कारणत्वमस्तु कारणतपवच्छेद- 
कोपलक्षितसत्ताया - एवापेक्षितत्वात्‌ नात्माश्रय इति वाच्यम्‌ 
भ्रन्योन्याश्चयापत्तेः । तथा हि. परामर्शादिशून्यक्षणाव्य- 
कमित्याशङ्कते -''न चेति” उत्तरयति --“वाच्यमिति .” “्रन्यथासिद्ध- 
भिन्नत्वविशिष्टेति' । न च वाधसत्प्रतिपक्षाद्यभावानां नियतपूर्ववत्तित्वेपि 
गगनवत्‌ कुतो नान्यथासिद्धत्वम्‌ ? बाधकषत्प्रतिपक्षाद्यभावसत्वेऽपि पराम्शेमन्त- 
रेणानुमितेरनुत्पादात्‌, परामशस्यावस्यक्लृप्ततियतपूर्वेवत्तित्वेन तद्दद्भिन्त- 
त्वरूपा न्यथासिद्धत्वाभावेन विनिगमनाविरहस्य दातुमशक्यत्वादिति वाच्यम्‌ । 
सुखदुःखादीनां शरीरावच्छिन्ने चात्मनि aaa सत्वात्‌ । दशितोभय- 
सम्बन्धेन भगवज्ज्ञानविशिष्टयोस्तयोरेव कारणत्वमस्तु परामर्शस्यापि कुतो 
नावर्‍्यक्लुप्तनियतपूर्ववत्तिभिन्नत्वमिति यद्यद्पदार्थे कारणताया सावेज- 
नीननिर्णयो वरीवत्ति तत्र निवेशादिप्रणाल्यादिप्राप्ततयेव ग्रन्यथासिद्ध- 
त्वादिनिर्वचनस्यानुभवविरुद्धत्वात्‌ । श्रमुमेवाभिप्रायं मनसिकृत्य उत्तरयति-- 
“ अ्न्यथासिद्धेत्यादि' i पुनिवेशान्तरमनुसृत्य प्रकृतत्रिचारमेव सपल्लवी- 
करोति--“न च निरुक्तोभयसम्बन्धेनेति” । स्वोत्पत्तौ स्वापेक्षायाम्‌ आत्मा- 
श्रयं निराकुरुते-“कारणतावच्छेदकोऽपि लक्षितमत्ताया इति ।” कार्यजनने 
कारणतावच्छेदकोपलक्षितव्यक्तिसत्तामात्रापेक्षा न तु तदवच्छिन्नत्वेन 
कारणसत्ता इति न ग्रात्माश्रय इति भाव: । “भ्रन्योन्याश्रय इति ।” एतत्सं- 
घटनं ग्रन्थकृतेव स्पष्टीकृतम्‌ । 

स्वकल्पितकार्यकारणभावे निरुक्तमन्योन्याश्रयमपाकरोति--''च 
चास्मन्मतेऽपि” इति, “परामशेशून्य” इति। तथा च यद्‌ यद्‌ सद्वस्तु भवति 
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वहितोत्तरक्षण$नुमितिः कुतो न जायत इति प्रश्ने 
यतो निरुक्तसम्बन्धनानुमितिविशिष्टज्ञानाभावः पूर्वक्षणे 
वर्तेते ततो नोऽत्तरक्षणेऽनुसितिरित्युत्तरम्‌ । निरुक्तसन्बन्धेना- 
नुसितिविशिष्टञ्ञानाभाव एव पूर्वक्षण कुत इति प्रश्‍ने यलो 
नोत्तरक्षणेऽनुसितिरित्युत्तरस्य वक्तव्यतया स्फुटसन्योन्याश्चयः । 
न चास्मन्मते कथितान्योच्याश्रयशंका परासर्शादिशून्यकालादेनि- 
रुक्तसभ्बन्धे नानुसितिविशिष्टत्वेनेशवरवीक्षितत्वाभावस्य स्वतः- 
सिद्धतया नAिर्क्तविशिष्टत्वेनेइव रीक्षितत्वाभाचस्य स्वतः 
सिद्धत्वात्‌ स हि भगवान्‌ सत्यदर्शी कार्यस्योपधायकमेव तढुपधा- 
यकत्वेनेक्षते नान्यदित्युपगमात्‌ । न च घटादिकारणताप्यनयेव 


तन्मात्रविषयकमेव ईश्‍वरज्ञानमस्ति । इत्थञ्च परामशंशुन्यकालीनज्ञानादौ 
उत्तरक्षणेऽनुमित्यनुत्पादादेव निरुक्तो भयसम्बन्धावच्छिन्नानुमितिनिष्ठ प्रकार- 
तानिरुपितविशेष्यताऽपि नास्त्येवेति यतस्तत्पूर्वक्षणे निरुक्तो भयसम्बन्धेनेश्वर- 
ज्ञानविशिष्टज्ञानन्नास्तीत्यतः तदुत्त रक्षणे$नुमितिनं भवति तत्यूवंक्षणे तादुश- 
सम्बन्धेनेश्वरज्ञानविशिष्ठज्ञानं कुतो नास्ति यत: ईश्वरज्ञानं सविषयकं भवति 
ग्रतस्तत्पूर्वक्षणे न ईश्वरज्ञानविरिष्टञ्ञानमस्तीत्युत्तरस्य दानेन श्रन्योन्या- 
श्रमदान सम्भावनेति भावः | 


निरुक्तविचारमेव दृढीकरोति “स हीति” । तथा च भगवतो wa- 
ज्ञानानहेत्वेन यद्यद्कार्यस्योपधा!यकं निमित्तं वा तत्तथात्वेनेवेक्षते--“'ना- 
न्येति” । निरुक्रतपरिष्कारे न कस्यापि दोषस्य सम्भावनेति भावः। 
प्रतिवन्दिप्रदशेनेन ग्राशङ्कते--“न चेति” । तथा च घटत्वादिकायस्थ लेऽपि 
स्वाव्यवहितपूर्वेत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्त्रन्धावच्छिन्ना या घटटत्वा-- 
वच्छिन्ता प्रकारता तन्तिरूपितविशेष्य्रतासम्बन्धेत भगवज्ज्ञानात्मकतद्वयक्ति- 
विशिष्टत्वेन कपालद्वयसंयोगस्य समवायेन स्वाधिकरणे विशेष्यतासम्बन्धेन 
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fam स्यादिति वाच्यम्‌, दण्डादीनां हि कारणताप्रत्यक्षसिद्धा- 
दुरुपक्लवा । यदि च धूमादिपरामशवद्व्यभिचारः स्यात्तदा 
स्यादपि कारणतः तथा, स तु नास्तीति न तथा कारणता, 
श्राकांक्षाज्ञानादीचासननुगतानासनया दिशा कारणत्वमिष्टमेव, 


सम्बन्वित्वात्मकसामानाधिकरण्यमादाय तद्‌घटितोभयसम्बन्धेन कुलाली- 
योपादानप्रत्यक्षस्य वा कारणत्वमस्तु कि दण्डादीनां बहूनां तत्तद्धर्मपुरस्कारेण 
कारणत्वकल्पनेनेति पयंवसिता शङ्क । तामुत्तरदानेन निराकरोति "दण्डा- 
दीनां हि” इति। हि यतः दण्डादीनां कारणता प्रत्यक्षसिद्धा श्रत एवं न 
वाच्यमित्यर्थः | तथा च प्रत्यक्षसिद्धपदार्थं अक्लुप्तकल्पितपदार्थेन समं 
'बिनिगमनाविरहो न दोषाय भवतीति भावः । 

प्रकृतनिवेशे परामर्शीयकार्यकारणभावेऽव्यवहितोत्तरत्वनिवेशस्यापि न 
प्रयोजनमिति स्पष्टीकरोति--“यदि चेति” । 

पूर्वपक्षकव हह्विविधेयताकानुमितित्व।वच्छिन्नं प्रति यदि पर्वतधमिकब- 
'द्विव्याप्यध्ूमवत्तापरामर्शेत्वेन कारणता कथ्यते तदा ग्रालोकलिङ्गकपरामर्शा- 
Tad जायमानवह्ल यनुमितेः प्राक्‌ धूमपरामशेस्यासत्वेन व्यतिरेक व्यभिचार 
इति तद्वारणाय पर्वेतधामिकधूमवत्तापरामर्शोत्तरजायमानवह्वनुचमिति 
प्रति पर्वत्धमिकधूमवत्तापरामर्शत्वेन कारणतां स्वीकरोति । प्रकृतनिवेशे 
तु स्वाव्यवाहितपूर्वक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेनावच्छि- 
न्ता या पर्वेतोहदे श्यकवह्लिविधेयताकानुमितित्वावच्छिन्ता प्रकारता तन्नि- 
ूवितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानव्यक्तिमत््वमविशेषेण धूमलिङ्गक- 
परामर्श आलोकरलिङ्गकपरामरशे चाप्यस्तीति न व्यभिचारसम्भावना, न 
चा a अव्यवहितोत्त र॒त्वादेनिवेश इत्येव “यदि चे”त्यारभ्य न तथा 
कारणते” त्यादि ग्रन्थस्याशयो बोध्यः । 

शाब्दबोधस्थले$पि आकांक्षाज्ञानादीनामप्यनुगतेकरूपेणव हेतुत्वमि- 
त्याह--“आकांक्षाज्ञानादीनामिति” । तथा चाभेदसम्बन्धावच्छिन्ननीलत्वा- 
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प्रत्यक्षसिद्धामपि कारणतामपलपतां लाघवसात्रमनुसरतां यदि 
कारणसितरद्विलुप्यते तदा विलुप्यतां सकलकारणसार अगबन्त- 
मेवापारकारुण्यपारावारमादाय संसारदावदहनतापसपनेष्यास 
इति दिक्‌ । वस्तुतस्तु साध्यपक्षभेदेनापि नानुसितिकारणत्वं 
तत्तदनुमितेरपि क्वचिद्धाध्यतया तत्तदनुमितिभेदेन कार्यकारण- 
सावभेदापत्तेरपितु साध्यपक्षादिकमनिवेशय सामान्यतो विषय- 


वच्छिन्तप्रकारतानिरूपितघटत्वावच्छिम्नविशेषताकशाब्दबोध प्रति स्वा- 
व्यवहितपूर्वक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयभयसम्बन्धावच्छिन्त प्रका- 
रतानिरूपितविशेष्यतासम्ब्रन्धेन भगवज्ज्ञानव्यक्तिविशिष्टत्वेनानुगतरूपे-- 
णाकांक्षाज्ञानादीनां हेलुत्वेन न कोऽपि दोषः सम्भवतीति भावः | 

लाघवमात्रमनुसृत्य प्रत्यक्षसिद्धमपीतरत्कारणं नाङ्गीकायमिति मतं, 
यदि साधु भवति तदा सर्वत्र सर्वकारणं विहाय सकलकारणसारीभूतं 
भगवन्तमेव समादाय aaa निर्वाहः कार्यं इत्याह--“प्रत्यक्षमित्यादिः” 
“दिगित्यन्तेन” ग्रन्थेन । ननु निरुवतोभयसम्न्धेन तादृशानुमितिविशिष्ट: 
परामर्शो यथा भवति तथा तत्परामर्शाश्रयीभूतचेत्रादिशरीरवृत्तिपरामशं- 
कालीनतत्तद्वायुसंयोग एवमुट्टीयमानपरमाण्वादिसंयोगाः केषाञ्चित्‌ 
पदार्थानां विभागा afa इति विनिगमनाविरहेण निरुक्तरूपेण भगवज्ज्ञान- 
विशिष्टत्वेन तेषामपि कारणत्वं स्यादिति न किमपि ल।घवम्‌, प्रत्युत गौरवः 
मेवेति ग्राशयेनाह--'यदीति” स्वबरुद्धिवेभवं प्रदशयन्‌ विचारान्तरमारभते 
“वस्तुतस्त्विति” साध्यपक्षभेदेनापीति, सामान्यत इति । एतन्मतेऽपि पुरुष भेदेन 
कार्यकारणभावभेदस्तु आवश्यक एव । किन्तु विषयभेदेन तद्भेदो नास्तीति. 
भावः । 


कार्यकारणभावस्वरूपमाह--“विषयतावृत्तीत्यादि” यद्यप्यनुमिति- 
निरुपकत्वं विषयतायां नास्ति तथापि स्वीयविषयितावृत्तिर्या विषयत्वा- 
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तावृत्तिनिरूपकतासम्बन्धेन तत्पुरुषोयानुर्मिति प्रति तत्पुरुषोय- 
ज्ञानस्य हेतुता । हेतुतावच्छेदकसम्बन्धश्च स्वनिष्ठेश्वरज्ञानीय- 
विशेष्यतानिरूपिता या स्वाव्यवहितपूर्वक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामाना- 
धिक रण्यो भयसंसर्गावच्छिन्नानुमितित्बावच्छिन्ना प्रकारता 
तन्निरूपितविषयत्वीयस्वरूपसम्बन्धावच्छिस्ना प्रकारता, भवति 
हि चेत्रीयमिदं ज्ञानं स्वाव्यवहितप्‌वक्षणोत्पत्तिकत्दस्वसासा- 
नाधिकरण्योभयसस्बन्धेन पर्वेतोहेश्‍थकवह्हिविधेयकानुमिति- 
मदितीइवरज्ञाने पर्वंतोहेश्‍्यकवह्ल यनुमितो तदनुमितिविषयता- 


निरूपकता तादुशनिरूपकतापि स्वसंसर्गो मवितुमहँतीति तेन सम्बन्धेना- 
नुमितिः स्वविषयितायामेवोत्पद्यते तत्र तत्पुरुषीयज्ञानमात्रै कारणमित्यथे: | 
वस्तुतस्तु विषयितावृत्तिस्वविषयतानिरूपकत्वसम्बन्धेनेति पाठ: 
समुचितः प्रतिभाति तदन्यथालेखस्यान्धपरम्परयाऽपि सम्भवात्‌ | हेलुतावच्छे- 
दकसम्बन्धश्चेति । “स्वनिष्ठेति”। स्वं तत्तदनुमितिजनकपरामशेः तत्र स्वाव्य- 
वहितपूर्वक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्वधेन श्रनुमितिस्सम्भव- 
तीति भगवज्ज्ञानस्य सन्मात्रविषयकत्वात्‌ देवदत्तीयपरामशंः निरुक्तोभय- 
सम्बन्धेन पर्वतविदोष्यकवह्लिविधेयताकानुमितिमान्‌ भवत्येवेति तदाकारकः 
६ भगवज्ज्ञानमपि भवत्येवेति भाव: । दशिताकारकज्ञाने परामर्शो विशेष्यः 
तदुत्तरोत्पन्नानुमितिः प्रकारः इत्याकारानुमितिमान्‌ इत्यस्य पर्वतत्वावच्छि- 
न्नविशेष्यतानिरूपितव ह्लित्वावच्छिन्नप्रका रतानिरूपकानुमितिमानित्यर्थेः ।' 
तथा च दर्शितोभयसम्बन्धेन परामर्श साक्षादनुमितिः प्रकारः । ग्रनुमित्यंशे च 
तदीयवह्लचादिनिष्ठविषयतानिरूपिताः प्रकारित्वविशेष्यित्वाद्यात्मिकाः सर्वा 
एव विषयिता: स्वरूपेणेव प्रकारा: भवन्तीति विषयत्वीयस्वरूपसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रकारतासम्बन्धेन ताद॒शपरामर्शस्यानुमितिनिष्ठायां सवस्यामेव 
विषयितायां सत्वान्त काऽप्यनुपपत्तिरिति भाव: । 
प्रस्तुतं प्राप्तपदार्थं विवेचयति “अनुमितिविषयता त्विति” । एतद्विचा- 
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“es प्रमाणप्रमोद: 


सर्वापि न प्रकार इति सकलतदनुसितिविषयतायां निरुक्तसम्ब- 
न्धेन चेंत्रीयज्ञानसतत्वात्‌ न व्यभिचारः । अनुसितिविषयता लु 
शुड्भालितविषयतात्वेन केवलविषयतात्वेन वा प्रकार इत्यन्य- 
देतत्‌ | स्वाव्यवहितपूर्वक्षणवृत्तित्वनिवेशे च स्वाव्यवहितपूवेक्षणो- 
त्पत्तिकत्वसम्बन्धेन मँत्रीयानुमितिमत्तया भगवदीक्षितस्य 
परा्मर्शशून्यकाले विद्यमानस्य चेत्रीयज्ञानस्य सालानाधिकरण्य- 
घटितनिरुक्तसंसर्गेणानुसितिविषयतायां सत्वातदायीमपि चेत्री- 
पानुसित्यापत्तिरतः सामानाधिकरण्यप्रवेशः | श्रथ पर्वतो afg- 
सानित्यन्‌ भित्यनन्तरसपरानुमित्यापत्तिः, प्रथमानुसित्यव्य- 
वहितपूर्वेक्षणोत्पन्नज्ञानस्य प्रथमानुमितिक्षणेष्पि सत्त्वात्‌ । न च 


रस्य प्रक्कतानुपयुक्तत्वादुपेक्ष्यते “इत्यन्यदेतत्‌” इत्यन्तेन | श्गरह्धलितभाने 
निरूप्यनिरूपकभावापन्तविषयतात्वेन भानं विश्वुखलितभाने तत्तद्विषय- 
तात्वेन तद्व्यक्तित्वेन वा भानम्‌ । प्रक्ृतकार्यकारणभावनिर्वाहस्तु saaa 
सम्भवति इति नेतद्विचारो विशदीकृत इति वोध्यम्‌ | 

हेतुतावच्छेदकसम्बन्धघटकसम्बन्धद्वयनिवेशस्य फलं प्रद्शेयति “स्वा- 
व्यव हिते” त्यारभ्य “अतः सामानाधिकरण्यस्य प्रवेश” इत्यन्तेन सम्बन्धद्वय- 
निवेश प्रयोजनं ग्रन्थकारेः स्वयमेव स्पष्टीकृतमिति तद्व्याख्यानस्य नाव- 
श्यकता । पुनः प्रक्ृतविचारमेव सपल्लवीककरोति “anata” । सिषाधयिषा 
विरहविशिष्टसिद्धयभ।वरूपपक्षताया कारणत्वमङ्गीकृत्य ग्रनुमित्युत्त रमनु- 
मित्यावत्तिरूपं दोषं निराकरोति--“न चेति” । अनुमितिजनने सहकारि 
टिप्पणी १. स्वाव्यवहितपूर्वक्षणवत्तित्वनिवेज्े तु विशिष्टपरामर्शोत्पत्तिक्षणे- 
५प्यनुमित्यापत्तः, परामर्शाव्यवहितपूर्वक्षणाव्यव हितपूर्वक्षणोत्पन्नज्ञानस्यापि, स्वाव्य- 
वहितपूर्व क्षणवृत्तित्ववटितनिरुक्तसम्बन्धे नानुमितिविषयतायां सत्त्वात्‌ । स्वाव्यवहित- 
'पूर्वक्षणोत्पत्ति कत्वस्य सम्बन्धघटकतयां _ प्रवेश: । सामानाधिकरण्याप्रवेशे च 
इत्यधिकः पाठ: सरस्वतीभवनस्थे पुस्तके । 
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संस्कृतव्याख्ययोपेत: १०१- 


परेतो वह्लिमानित्याकारकसिद्ध्य भावो$थि चेत्रीयज्ञानस्यानु- 
भितिजनने सहकारी, तं विनापि द्रव्यं वह्लिमदित्यनुमितेजंननात्‌ 
तज्जननप्रयोजकसासग्रूया: प्रकृतेऽपि सत्वादिति चेन्मैवस्‌, तादा- 
त्स्येन तत्तद्विषयताव्यक्तीनामपि तत्तट्रिबयतावत्तिनिरूपकतासम्ब- 
स्थेनाउमितो ज्ञानसामास्ये दा कारणत्वाभ्युपगसात्‌ द्रव्यं वह्हिस दि- 
त्यर्ासतिप्रयोजिका हि सामग्री चेत्रावच्छेदेन द्रव्यं afeufecar- 
कारकसिद्धयभावाधिकरणं यः क्षण: तदवच्छेदेन निरुक्‍्तसस्बन्थेन 
चेत्रोयज्ञाने तत्तद्विषयतासस्वन्धित्वरू्पा, सा च वहि नमदित्य- 
नुसितिविषयतायां नास्त्येव, द्रव्यं वहि नमदित्याकारशनुमिति- 


इति न चेति योजना । तत्र हेतुमाह-''तमिति” प्रकृतविचारे सामान्यत- 
स्तत्पुरुषीयानुमिति प्रति तत्पुरुषीयज्ञानस्य हेतुता श्रङ्गीकृता । इत्थञ्च 
यत्र वह््िव्याप्यधूमवान्‌ पवेत इति परामशस्तदनन्तरं afama पर्वत 
इत्यनुमितिस्तत्क्षण एव स्वकारणसम्पत्तिवशात्‌ वह्विव्याप्यधूमवद्‌ द्रव्यं 
इत्याका रकपरामर्शात्मकानुमितिश्च तदग्निमक्षणे द्रव्य वह््निमदित्यनुमितिः 
सकलमसतसिद्धा जायते । तत्र सिषाधयिषा विरहविशिष्टिपवेतो वह्लिमानि- 
त्याकारकसिद्धमावरूपसहकारिणं विनापि द्रव्यं वह्लिमदित्याक्रारकतत्पुरुषीया- 
नुमितेजननात्‌ निरुक्तकार्यकारणभावेन तस्य सहकारितासम्भव इति भाव: । 


उत्तरयति-“तादात्म्येनेति” । तथा च तत्तद्विषयितावृत्तिस्व- 
विषयतानिरूपकत्वात्मकनिरुपकतासम्तन्धेन देवदत्तीयतत्तदनुमितिसामान्यं 
प्रति तदीयतत्तज्ज्ञानसामान्यं प्रति वा तादात्म्येन तत्तद्विषयिताया हेतुत्व fa- 
त्यर्थः | तथा च प्रथमानुमितिर्वा प्रसिद्धान्तिमा स्वविषयितायामुक्तसम्बन्धेन 
जायत एव । या चानुमितिरप्रसिद्धा तस्या विषयिताया श्रप्यसत्वात्‌ तादा- 
त्म्येन तद्विषयितात्मककारणस्य विरहादेव नानुमित्यन्तरोत्पत्तिः | इत्थञ्च 
प्रदशिततर्काकारकापत्तेरपि न सम्भावना वह्ल्िव्याप्यधूमपरामर्यकाले 
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१०२ प्रमाणप्रमो दः 


'लौकिकसन्निकर्षवशात्‌ दोषविशेषवशाद्वा बाधसंपत्तिः, तदग्रिमक्षणेऽनुमित्याप- 
त्तिवारणाय स्वेतरकारणकूटसमवधानकालीनपरामर्शेस्येव हेतुत्वं वाच्यम्‌ | 
एवञ्च यो यत्क्षण: स्वाव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन स्वेतरकारणकूटसमवधान- 
कालीनयत्किञ्चित्साध्यहेतुकदेवदत्तीयपरामरांवान्‌ स्यात्‌ स देवदत्तसमवेता- 
नुमितिमानपि स्यात्‌ इत्थमेव तर्कोत्यानमपि भवितुमर्हति । प्रक्ृतेऽनुमित्यु- 
त्तरक्षणे तादात्म्येन तादशविषयित्वात्मककारणसमवधानविरहादेव तादुश- 
तर्काकारकापत्तेरपि न सम्भावनेत्याशयः। 

न च तत्तद्विषयितायाः तादात्म्येन कारणत्वं ग्रन्थक्रदुक्तं कथं सङ्गच्छते । 
अ्रनुमित्यात्मककार्याव्यव हितपूर्वेक्षणावच्छेदेन तदीयविषयिताया श्रसत्त्वात्‌ 
कार्याव्यवहितपूर्वक्षणावच्छेदेन कार्यंसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्वरूपस्य 
तस्यासिद्धत्वादिति वाच्यम्‌, प्रकृते कार्यक्षणावच्छेदेन कार्यंसमानाधिकरणा- 
भावाप्रतियोगित्वरूपस्यंव कारणत्वस्य विवक्षणात्‌ भ्रनुमितिक्षणे श्रनुमिति- 
विषयित्त्वस्यापि विद्यमानत्वान्न काऽप्यनुपपक्तिरिति भावः। न चानुमित्यु- 
त्पत्तावनुमितिविषयितायास्तादात्म्येन कारणत्वाभ्युपगमे ग्रात्माश्रय इति 
वाच्यम्‌, प्राचां मते सम्बन्धघटकस्वत्वस्यानुगतत्वात्‌ वत्तिविषयितासम्बन्धे- 
“नानुमिति प्रति तादात्म्येन विषयितया हेतुत्वकल्पनात्‌, प्रक्ृतेऽनुमित्युत्त T- 
मनुमितेरप्रमिद्धत्वात्‌ तदीयविषयिताऽप्यप्रसिद्धेव, प्रसिद्धानुमितिविषयिता- 
qra तादात्म्येन विषयित्वस्यापि सत्त्वात्‌ न काऽप्यनुपपत्तिरिति दिक्‌ । 
एवं देवदत्तस्य पवतो वह्निमान्‌ इत्यनुमितिक्षणे स्वकारणवशाद्‌ वह्भिव्याप्य- 
धूमवद्द्रव्पमिति परामर्शात्मिका समूहालम्बनात्मिका चानुमितिर्जाता, 
तदग्रिमक्षणे द्रव्यं वह्विमदित्यनुमितिरपि जायते । कार्यतावच्छेइकञ्च देव- 
दत्तीयानुमितित्वमात्रं तत्र देवदत्तसमवेतसिद्धयभावविशिष्टप रा मर्शत्वेन 
कारणत्वं यद्युच्येत तदा परामशंमात्रस्य सिद्ध्यात्मकत्वेन सम्भवस्वातमक- 
सिद्धिविशिष्टस्येव परामर्शस्य सत्वेनासम्भवः। तत्तत्सिद्ध्यभावविशिष्ट- 
तत्तत्यरापशेत्वेत कारणत्वोंक्तो साध्यपक्षभेदेनाऽपि कारणत्वमिति प्रतिज्ञ 
हानिः । इत्थं च द्रव्यं वह्मिमत्‌ इत्यनुभितिप्रयोजिका हि सामग्री चेत्रा- 
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-संस्कुतव्याख्ययोपेत: १०३ 


वच्छेदेन द्रव्यं वह्लिमदित्याकारकसिद्ध यभावाधिकरणक्षण इत्यादिग्रन्थकृतां- 
लिखनमुन्मत्तप्रलपितमिव प्रतिभाति इति चिन्त्यम्‌ । कार्यकारणभावो हि 
aaa त्रिविध: । एकस्तु सामान्यः, द्वितीयो माध्यमिकः, तृतीयः घ्रातिस्विकः, 
यथाकपालखूपे रूपोत्त्पत्तिवारणाय जन्यसत्त्वावच्छिन्नं प्रति. तादात्म्येन द्रव्यं 
कारणम्‌, प्रवृत््यादिसम्पादनाय माध्यमिकः, यथा घटनिर्मातुः कुलालस्य दण्डा- 
द्यानयने प्रवृत्तिः | तृतीयस्तु घटद्वयावेव परस्परं विनिमयेन कुतो नोत्पन्नो-- 
इति देशव्यत्यासवारणाय तद्घटव्यकितिं प्रति तादात्म्येन तत्कपालः कारणम्‌ | 
(तृतीयस्लु देवदत्तीयतत्तदनुमितिम्प्रति स्ववृत्तितत्तद्विषयितात्वेन कार- 
णत्वम्‌ । ग्रयमपि नियमोऽस्ति--व्याप्यधर्मावच्छिन्नसामग्रीसहकृत्ताया एव 
वयापकधर्मावच्छिन्नसामग्र्याः फलोपधायकत्वम्‌ | अत्र पर्वतो व ह्मिमानित्य- 
नुमित्युत्तरं पुनः पर्वतो वह्विमानित्यनुमितिः कुतो नेति शङ्काकत्तु राप- 
त्तिरीष्सिता, तद्वारणं न माध्यमिककार्यम्‌, कार्यकारणभावादेव, तथा 
हे परवतपक्षक़वह्लिविधेयकानुमिति प्रतिपर्व तपक्षकवह्निप्रकारकसिद्धयभा- 
वविशिष्टपरामर्शात्मककारणस्य तदानीमभावादेव न सामान्यकारणमात्रा- 
दापत्तिर्भेवितुमर्हति । एवं देवदत्तीयतत्तदनुमितिं प्रति तादात्म्येन स्ववृत्ति- 
तत्तद्विषयितात्वेन कारणता । gasa या च प्रथमानुमितिः प्रसिद्धा- 
| तदीयविषयितायां स्वात्मकानृमितिरप्यस्त्येव । अनुमित्युत्त रमनु मिति- 
स्त्वप्रमिद्धैव । तदीयविषयिताप्यप्रसिद्धेवेति विषयित्वान्तरं सम्भाव्यापि 
नापत्तिदानसम्भव इति aAa ग्रन्थकृतां तात्पर्यमिति विशेषकार्यकारण- 
भावद्वयदिव कथमप्यापत्तिदानस्य सम्भावना नास्तीत्यास्तां विस्तर इति 
निपुणतरं विमावनीयम्‌ 1) तथात्राऽपि देवदत्तसमवेतानुमितिम्भ्रति ग्रन्थः 
निदिष्टसम्बधेन देवदत्तज्ञातस्य हेतुता । माध्यमिकस्तु द्रव्यं वह्लिमदित्या- 
का रकानुमितिम्प्रति द्रव्यं वह्मिमदित्यादिसिद्धयभावविशिष्टो यः क्षणः 
तदवच्छेदेन ग्रन्थोक्तो भयसम्ब्रन्धेन चेत्रज्ञानत्वेन कारणता । स्वविषयता- 
निरूपकत्वसम्बन्धेन पूर्वकल्पे माध्यमिककार्यकारणभावं तत्तद्व्यक्तित्वेन 
कार्यकारणभावम्वा अङ्गीकृत्यैव प्रकृतनिर्वाह: कृतः । इदानीं कार्यंसहभावेन 
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१०४ प्रमाणप्रमोद: 


विषयतातादात्म्यविरहात्‌ । पर्वतो वहि नमानित्यनुमितिप्रयो- 
जिका तु सामग्री पर्वतो afg नसानित्याकारकसिद्धूयभावघटितेति 
साऽपि प्रकृते नास्तीति कथमनुसित्यापत्ति:। वस्तुतस्तु काय 
सहभावेन निरुक्तज्ञानकारणता स्वीकत्तेव्या, प्रथमान्‌ सितिपूर्व- 
क्षणोत्पन्नज्ञानस्य प्रथमानुमितिद्वितोयक्षणे$सस्वादेव प्रकृतेना 
नमित्यापत्तिः । ग्रसुसित्यव्यवहितपूर्वक्षणोत्पन्नज्ञानस्य हित्त्वजन- 
कत्वविरहात्‌ तत्पुरुषी यद्वित्तजनकसामग्र॒ुयास्तत्पुरुषी य ज्ञानसा- 
मान्ये प्रतिबन्धकत्वात्‌, स्वीक्रियतां च हित्त्वजनकापेक्षाबुद्धेरपि 
द्विक्षणमात्रस्थायित्त्वभंव, द्वित्वसाक्षात्कारश्च विषयस्य कार्य- 
सहभावेन कारणत्वानभ्युपगमादेबोपपाद्य इति नामुमित्यव्यव- 
हितपूर्वक्षणोत्पन्नञ्ञानस्य त्रिक्षणस्थायित्वसम्भावना। परमार्थतरतु 


कारणतां स्वीकृत्य सामान्यकार्यकारणभावादेव प्रक्ृतनिर्वाहः कर्त्त शक्य 
“इत्यमिघानेनाह” वस्तुतस्त्विति ननु कार्यसहभावेन देवदत्तसमवेतानु- 
मितिं प्रति देवदत्तज्ञानत्वेन कारणतास्वीकारे प्रथमक्षणे लौकिकसन्निकर्षादि- 
वशात्‌ सिद्ध यात्मकः परामर्शो वह्लयनुमितिरिष्टसाधनमेतेन सहसमूहालस्ब- 
नात्मको जातस्तदग्रिमक्षणे बल्नयनुमितिर्जायतामितीच्छा, तदग्निमक्षणेऽनु- 
मितिः परामर्शनाशइच जायते इति सवेसम्मतः। 

कायेसहभावेन हेवुत्वाद्वीकारे तत्रानुमितिर्न स्यादित्यस्वरसेन पुनः 
प्रकारान्तरेण कार्यकारणभावमुपन्यस्यति "परमार्थतस्त्विति । कार्य्यका[र- 
णभावप्रणाली तु “भगवज्ज्ञानमि” त्यारभ्य “प्रकारतासम्बन्धेनेत्यन्तेन'” 
ग्रन्थकृतैव स्पष्टीकृता न तेत्र व्याख्यानापेक्षा । पूर्वकल्पे चेत्रानुमितिं प्रति 
चैत्रज्ञानं कारणमित्युक्तम्‌ | तच्च ज्ञानं यथानुमितिपूर्वक्षणे ada तथेव 
श्रनुमित्युत्तरत्तिक्षणेऽपि, स्वाव्यत्रहितपूर्वेक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिक- 
रण्योभपसम्बन्धेन श्रनुमितिविशिष्टस्य तस्य द्रव्यगुणद्दये गुणकर्मान्यित्वः 
विशिष्टश्रत््रस्येव क्षणद्वय एवाविशेषात्‌ । चरमकल्पे तु स्वविषय- 
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संस्कृतव्याख्ययोपेत: ao 


भगवज्ज्ञानमेव तद्व्यक्तित्वेन कारणं कायताबच्छेदकञ्च 
चेत्रीयान्‌सितित्वस्‌, कार्यतावच्छेदकसस्बन्धइच विषयतावृत्तिनिरू- 
पकता, कारणतावच्छेदकसम्बन्धस्तु स्वविषयचेत्रोयजञानवत्वम, 
ज्ञानवत्ता च स्वनिष्ठ स्वरज्ञानीय विशेष्यता निरूपितस्वाव्यवहि- 
तपूर्वक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसासाना धिक रण्यो भयसंसर्गावच्छिन्नानमि - 


प्रकारता । न चेश्वरज्ञानस्य सदातनत्वात्‌ सर्वदा चंत्रीयान्‌- 
मित्यापत्तिरिति वाच्यम्‌, तस्य सदातनत्वेऽपि संसर्गस्य fasaa- 
सम्बन्धेन चेत्रीयज्ञानवत्त्वस्य कादाचित्कत्वात्‌ । न च पूर्वकल्पा- 
पेक्षयात्र कल्पे द्विधा भगवज्ज्ञाननिवेशात्‌ गौरवमिति वाच्यम्‌, 
तादूशगोरवसस्भवे5पि घटाद्यन्‌ सित्यादो सवंत्रेककारणताकल्पना- 


चेत्रीयज्ञानवत्तासम्ब्रन्धेन भगवज्ज्ञानस्य कारणत्वमभिहितम्‌ । तत्रा- 
घिकरणतानियामकसम्बन्धप्तु स्वनिष्ठेश्वरज्ञानीयविशेष्यतानिरूपिता या 
स्वाव्यवहितपूर्वक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्यो भयसम्बन्धाव च्छिन्तानु - 
मितित्वावच्छिन्ता प्रकारता तन्निरुपितविषयित्वीयस्वरुपसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रकारतात्मक: । इथञ्च विशिष्टवेशिष्ट्यावगाहिभानस्य महिम्ना मर्याड्या 
वा अनुमित्युत्पत्तिपूर्वक्षणावच्छेदेनेव स्वविषयचंत्रीयज्ञानवत्ता न तु तदग्रिम- 
क्षणे वत्तेते यथा विशिष्टसत्तात्वावच्छिन्ननिहपिकताकाधिकरणता द्रव्य एव न 
तु गुणे, तथा चेतत्कल्पे नानुमित्युत्तरमनुमित्यापत्तः सम्भावनेति पूर्वकल्पापे- 
क्षया गौरवमपि इलाधनीयमेवेति ग्रन्थक्ृतामाशय: । पूवकल्पापेक्षया एतत्कल्पे 
गौरवमित्याशङक्य समावत्ते “AQ AFA “सवंत्रेकका रणकल्पनाला घव- 
सम्भवा” दित्यन्तेन ग्रन्थेन । 


अयं भाव:--पूर्वेकल्पे पक्षसाध्यभेदमनिवेश्य केवलं तत्पुरुषीयानुमितिं 
प्रति तत्पुरुषीयज्ञानं कारणम्‌, अत्र विनिगमनाविरहेण तत्पुरुषीयसविषयस्य 
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१०६ प्रमाणप्रमोद 


लाघवसम्भवात्‌ | एतेन शाब्दबोधोपमित्यादिकारणता व्याख्याता । 


तत्युरुषीयसमवेतस्य वा कारणत्वं ग्रन्थनिदिष्टसम्बन्धेन वक्‍तुमहंम्‌ । एत- 
त्कल्पे तु एकं भगवज्ज्ञानमेवकारणम्‌ । किञ्चेतकल्पे चेंत्रमेत्रादिभेदेन 
कार्यभेदो भवतु, कारणन्लु सर्वत्र भगवज्ज्ञानमेकमेव इत्यतोऽपि महत्लाघवं 
बोध्यम्‌ । इतोऽन्यथाऽपि लाघवं प्रदशेयति “एतेनेति” । “शाब्दबोधोपमित्या- 
दिकारणतेति” । तथा च चेत्रीयशाब्दवोधं प्रति भगवज्ज्ञानमेव तद्व्यक्तित्वेन 
कारणम्‌ । कार्यतावच्छेदकसम्ब्रन्धस्तु तद्विषयितावृत्तिनिरुपकता, कारणता- 
वच्छेदकसम्बन्धोऽपि स्वविषयचेत्रज्ञानवत्त्वमेव । ज्ञानवत्ता च स्वनिष्ठ- 
विशेष्यतानिरुपिता या स्वाव्यवहितपूर्वक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसा मानाधिक रण्यो- 
भयसम्बन्धावच्छिन्तशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्तप्रका रता तन्निरुपितविषयित्वीय- 
स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता, wa स्वविषयकज्ञानं तु चेत्रीयपदार्थो- 
पस्थित्यात्मक प्रागुक्त निरुक्तो भयसम्बन्धेन चेत्रीयशाब्दबोधतरचापि भव- ` 
त्येवेति भगवज्ज्ञानस्य सविषयकत्वेन तनिष्ठविशेष्यतानिरुपिता या 
तादुशोभयसम्बन्धावच्छिन्ना प्रकारता सा नीलाभिन्तो घट इत्याकार- 
कशाब्दवुद्धित्वावच्छिन्तप्रकारता तन्तिरुपितविषयित्वीयस्वरुपसम्बन्धाव- 
च्छिन्ना या भ्रभेदसम्बन्धावच्छिन्ननीलत्वावच्छिन्नप्रकारतानिष्ठप्रकारता 
तेन सम्बन्धेन भगवञ्ज्ञानस्य नीलाभिन्तो घट इत्याकारक चेत्रीयशाब्द- 
वोधविषयितायां सर्वेस्यामेव सत्व।न्त व्यभिचारः । एवमुपमितावपि 
भगवज्ज्ञानमेव तद्व्यक्तित्वेन कारणम्‌ । तत्र स्वविषयज्ञ।नपदेन 
गोसदृशो गवयो बोध्य इत्यतिदिष्टवाक्यार्थस्मरणमेव ATAA । 
तद्वत्ता च प्रदशितसम्बन्धेन सर्वस्यामेवोपमितिविषयितायां सत्त्वात्‌ कार्ये- 
कारणभावसऱङ्गतिः | एवमिच्छां प्रत्यपि भगवज्ज्ञानमेव तद्व्यक्तित्वेन 
कारणम | कार्यंतावच्छेदक सम्बन्धश्च विषयितानिष्ठनिरुपकतेव, तेन सम्बन्धे- 
नेच्छाऽपि स्वकीयविषयतानिरूपितस्वनिष्ठविषयितायामेव उत्पद्यते । तत्र 
कारणसत्ता च स्वविषयज्ञानवत्तासम्बन्धेन । तच्च ज्ञानमिदं मदिष्टसाधन- 
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-संस्कृतव्याख्ययोपेतः 6 र्ड 


व्यास्याताइचेच्छाप्रवृत््यादिकारणताः | न च परामर्शादिशून्यक्रा- 
लोनज्ञानसत्त्वेऽप्यन्‌मित्यापत्तिः, तस्यापि निरुक्तसम्जन्धद्ठ येना- 
नुमितिसत्त्वेनेशवरवीक्षितत्वसम्भवादिति वाच्यम्‌, परामर्शा- 


मित्याका रकचेत्रसमवेतेच्छापूवेर्वात ग्राह्यम्‌ | तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिता या 
ग्रन्थोकतो भयसम्बन्धावच्छिन्तमेत्रीयेच्छात्वावच्छिन्तप्रकारता तन्तिरुपित- 
विषयित्वीयस्वरुपसम्बन्धावच्न्तिप्रकारतासम्बधेन सर्वेस्यामेवेच्छीयविषयि- 
-तायामस्तीति न किमप्यनुपपन्नम्‌ । एवं मंत्रीयप्रवृत्ति प्रत्यपि भगवज्ज्ञान- 
-मेव कारणम्‌, कार्यंतावच्छेदकसम्बन्धोऽपि प्रवृ्तोरपि सविषयकत्वात्‌ स्वीय- 
विषयतानिरूपितस्वनिष्ठविषयित्वनिष्ठनिरूपकतेव । कारणतावच्छेदकसम्ब- 
'न्घोऽपि स्वविषयज्ञानवत्वमेव । तत्र ज्ञानं प्रवृत्तिपूवेवर्त्तीष्टसाधनताविषयकम्‌, 
क्ृतिसाध्यताविषयक वा, तन्तिष्ठविशेष्यतानिरूपिता या ग्रन्थोक्तोभयसम्ब- 
-न्धावच्छिन्त चेत्रीयप्रवृत्तित्वावच्छिन्नप्रका रता तन्तिरूपितविषयित्वी यस्व रुप- 
सम्बन्धाबच्छिन्नप्रकारतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानस्य सर्वे स्यामेव प्रवृत्तिनिष्ठ- 
'विषयितायाः सत्त्वात्‌ उक्तकार्यकारणभावसङ्गतिः कार्या इति सरवमवदात- 
'मित्याशयः । 

प्रकृतकार्यकारणभावे पुनः शङ्कते--“न चेति” । यद्यपि परामर्शासत्त्व- 
काले चेत्रादौ ग्रतुमिनिने जायत एव इति तादुशोभयसन्बन्धावच्छिरनानु- 
-मितित्वावच्छिन्नप्रका स्ताऽप्रसिद्धा । तन्तिरूपितविषयित्वीयस्वरुपसम्वन्धा- 
वच्छिन्नप्रकारताऽपि सुतरामप्रसिद्धेति कथमप्यनुमित्यापत्तिने सम्भवति । 
तथाऽपि ग्रन्थक्ृतामयमाशयोऽस्ति । यदि परामर्शादिकं विहाय भगवञ्ज्ञान- 
मेकमेव कारणं HAT तदा यथा परामर्शकाले ज्ञानमस्ति तथेव तच्छून्यकाले- 
Ee इति तत्कारणबलात्‌ कथं नानुमितिः ? चेत्रीयपरामशंशून्यक्षणोत्तरक्षणं 
चैत्रीयानमितिजनकभगवज्ज्ञानवत्क्षणोत्तरं स्यात्‌ तदा चैत्रीयानुमितिर्मामपि 
स्यात चेत्रीयपरामर्शाधिकरणक्षणोत्तरक्षणवदिति तर्काकारकापत्तो एव 


ग्रन्थकृतां ताःपर्यम । समाधत्ते--“परामर्शादिसमवधानकालीनेति” । एतेनानु- ! 
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१०८ प्रमाणप्रमोद: 


दिससवधानकालीतमेव ज्ञानमीश्वरेणानुमित्युपधायकत्वेनेक्ष्यते 
नान्यदित्यस्य स्वभावाभ्युपगसात्‌ | न च संख्येका*्तवादानुसित्या- 
पत्तिरिष्टत्वात्‌, भगवद्विद्वेषेण बहूनि कारणान्यभ्युपगच्छतां 
नास्तिकानां नास्ति दण्डोऽन्यः | भगवत एकस्य कारणतए- 


भवविरोधो दुढ़ीकृतः। तथा च चेत्रीयपरामशेकालीन त्वविशिष्टभगवज्ज्ञान- 
मित्यनुभवविरोधः । वस्तुतः घटस्येव चेत्रीयानमितिहेतुत्वस्वीकारात्‌ श्रस्य 
स्वभावादिति ग्रन्थस्यात्रेव तात्पर्यमिति भाव: । इत्थञ्च तर्काकारकापत्तिरपि 
न सम्भवति। यो हि क्षणः चेत्रीयपरामर्शंसमवधानकालीनत्वविशिष्टभग- 
वज्ज्ञानाधिकरणक्षणोत्तरत्ववान्‌ स्यात्‌ स एव क्षणः चेत्रीयानुमितिमान्‌ 
स्यादित्याकारकापत्तेरेव दातुमुचिततया चेत्रीयपरामशंशुन्यक्षणोत्तरक्षणे 
तादुशापत्तिदानासम्भवान्त - किमप्यन्‌ पपन्नमिति भाव: । यद्वा जन्यानां 
जनकः कालः इति न्याथसिद्धान्तात्‌ कार्यमात्रं प्रति तत्ततक्षणस्य कारणत्वात्‌ 
परामशंशून्यकाले तादृशक्षणात्मककारणविरहादेव तदानीं नापत्तिसम्भाव-. 
नेति दकि । 

प्रकृतविचार एव शङ्कान्तरं कुरुते न च “संख्येकान्तवादेति” । स्वभा-. 
ववादापत्तिरिति तदर्थः । समाधानमाह-“इष्टत्वादि”ति । स्वभाववादिनां 
तन्मतप्रविष्टत्वेन स्वभाववादो दुष्टः । प्रकृते तु श्रीमदमादिनि धनसीमा-. 
मङ्जीङृत्य तदीयज्ञानस्य कारणताविचारे स्वभाववादाङ्गीकारो न कामपि 
क्षतिमावहृतीति भावः | 


वस्तुतस्तु प्रदशितव्यास्याने कार्यकारणभाववलक्षण्यादेवापत्तिवारण-. 
सम्भवान्न स्वभाववादाङ्गीकारापेक्षेति हृदयम्‌ । प्रकृतकार्यंकारणभावसोष्ठवं 
प्रदश्य तावता नास्तिकानामपि दण्डो जात इत्यर्थमाविष्क्ररोति-भगवद्वि-- 
वेषेणेत्यादिना | उक्तार्थस्तु ग्रन्थकारेरेव स्पष्टीकृतः इत्यतो नात्रः 
व्याख्यानविरोषापेक्षा | व्यसनाभोगः, व्यसनपरिपूर्णता, ग्राभोग: परिपूर्णतेति 
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संस्कृतव्याख्ययोपेतः १०६ 


कल्पनाभ्यसूयावतामनन्तकारणानि प्रतिकार्यम्‌ कल्पयतामनि- 
बंचनीय एव भगवद्विट्वेषव्यसनाभोगः | किमत्र वक्तव्य सचेतसा 
प्रत्यक्षसिद्धानि लु कारणानि नापलपितु शक्यानीति स्वोक्रियन्तां 
का क्षतिः । येषां धूमादिपरासर्शानीनामनुगतरूपेण कारणत्वं न 


कोशात्‌ । “किमत्रेति ।” सचेतसां कास्तीयं सूक्ष्मविचारनिपुणबुद्धिमत्ता । 
“प्रत्यक्षसिद्धानीति ।” प्राचीननिबन्धको रेरद्धीकृतानि कारणानि अपलपितु 
न शक्यानि, प्रयासबाहुल्येन शक्यान्यपि स्वस्मिन्तोद्धत्यप्रवादभयेत नोचिता- 
नीति भाव: । “स्वीक्रियतामिति।” ग्नुमितो परामशस्य शब्दबोधे शक्ति- 
ज्ञानादेः कारणत। स्त्रीक्रियताम्‌ । का क्षतिः, नेव क्षतिरित्यर्थः । 

भगवज्ज्ञानस्येकस्य कारणतानिर्वचने सम्बन्धघटकतया परामर्षादीना- 
सपि निवेज्ञङकृत्वा कार्यकारणभावः परिष्करणीयः, तावतेव नास्तिकानां 
शिरसि दण्डनिपातः, सर्वत्र काय एकस्येव भगवज्ज्ञानस्य कारणताकल्पनेन 
लाघवं विधाय श्लाघनीयोपि भवतीति सर्वं चतुरस्रम्‌ । 


“येषामिति ।” अयमाशयः श्रालोकलि द्भ कपर।मशाज्जायमानवह्नथ- 
नुमितो व्यभिचारवारणाय धूमपरामर्शो्तरं जायमानबहू न्यनुर्मिति प्रति धूम- 
परामर्शात्वेनेति तत्तद्धेतुभेदेन कार्योत्पादादिकं कारणतावच्छेरककुक्षौ निवेश्य 
वहुतरगो रवम द्भीकृत्य यानि यानि कारणाति समीचीतनीकत्तुं शक्यानि तानि 
त्यज्यन्तां बिचारचतुरेः सुधीभिरिति विचारणीयः | 

कार्यकारणभावस्तावत्‌ त्रिविधः, एकस्तु सामान्यरूपेण यथा जन्य- 
सत्त्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन द्रव्यत्वेन कारणता । द्वितीयस्तु घटत्वा- 
वच्चछिन्तं प्रति दण्डत्वेन धूमत््वावच्छिन्तं प्रति वह्नित्वेन वा | तृतीयस्तु तत्त- 
aqe प्रति तत्तद्ध मं प्रति वा तत्तहुण्डत्वेन तत्तद्वह्मित्वैन तत्तद्प्रागभा- 
वत्वेन वा । तत्र घटरुपं प्रति स्त्रसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन कपालरूपं 
कारणम्‌ | निरुक्तसम्बन्धेन कपालरूपस्य कपालरूपे तद्रसादो च सत्त्वात्‌ तत्र 
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११० प्रमाण प्रमोद: 


सम्भवति तानि त्यजन्ताम्‌, व्यभिचारवारणप्रयासगोरवात्‌ । 
पक्षसाध्यभेदेन कारणताभेदपक्षे तु पूर्वोक्तमोशवरजञानविशिष्ट- 
त्वेन न कारणत्वं कल्प्यम्‌ गोरवादपि तु भगवञ्जानव्यक्तेः 
तद्व्यक्तित्त्वेत कारणता, पर्वेतोह्देरयकवह्विविधेयताकानुसितित्वं 
कार्यतादच्छेदकधर्मः कार्यतावच्छेदकसम्बधइ्च समवायः | कारण- 
तावच्छेदकसम्बन्धस्तु स्वीयपर्वतोहशयकवह्विविथेयताकानुमिति- 
निष्डप्रकारताविशिष्टाधिकरणता । प्रकारताविझिष्टत्बं च स्वनि- 
रूपितसमवायसंसर्गतानि रूपितविशेष्यत।निरूपितत्व-स्वसमानाधि- 
क रणस्वप्रागभावाधिक रणसमयपघ्रागभावानधिकरणत्व स्वाधिकरण-. 
समयध्वंसानधिकरणत्वो भयसंसर्गावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित विशे - 
ष्यताश्रयसमवायावच्छिन्तत्वोभयसंसर्गण । मेत्रीयानुमित्यव्यव हित- 
पूर्वक्षणावच्छिन्तायाः परामशंशून्यकालीनचेत्रनिष्ठाधिकरणताया- 
इचरमसंसगेण पर्वेतोद्देश्यकव ह्विविधेयकानुमितिनिष्ठप्रकारता- 


रूपाद्युत्पत्तिवारणाय प्राथमिको जन्यसत्त्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन द्रव्यत्वेन 
कारणता । पर्वतीयो वह्लिमंहानसे महानसीयश्च saa विनिमयेन कुतो 
नोत्पन्न इति तद्वारणाय तत्तद्ध मं प्रति तत्तद्वह्नंः प्रागमावस्य वा कार- 
णता ग्रङ्गीकृताऽस्ति । माध्यमिककार्यकारणभावस्येतदेव फलं यत्‌ धूमाथितः 
पुरुषस्य वह्‌ न्यानयने या प्रवृत्तिः सा तु धूभसामान्यं प्रति वह्नित्वेन कारणता 
इति माध्यमिककार्यकारणभावज्ञानादेव निवेहतीति तत्कल्पनाप्यावश्यकी ।. 
तथैवात्रापि माध्यमिककार्यकारणभाव ग्रावश्यक इति युक्त्या तादुशकार्य-- 
कारणभावनिर्वेचनाय भूमिकामाह--“पक्षसाध्यभेदेनेति 1” 


“कारणतावच्छेदकसम्वन्धस्चेति ।” “स्वीयेति''--स्वमीश्वरज्ञान तच 
सन्मात्रविषयकमिति चेत्रः समवायेन ae यनुमितिमान्‌ इत्याकारकमपि भव- 
तीति तदीया या समवायसम्बन्धावच्छिन्नानुमितिनिष्ठध्रकारता तन्निरपिता 
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-सस्कृतव्याख्ययोपेतः 7 


विशिष्टत्वात्‌, तदानीम्‌ चेत्रान्‌ मित्यापत्तिरतः प्रथससस्बन्ध- 
निवेशः । ईश्वरज्ञानोयवह यन॒मितिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशे- 
व्यताया नित्यतथा तदधिकरणतायाः सर्वदेव चेत्रे सत्त्वात्‌, सर्वे- 
देवानुमित्यापत्तिरतइचरससम्बन्धनिवेशः । चरमसम्बन्धघटक- 
प्रकारतावच्छेदकतया स्वप्रागभावाधिकरणससयप्रागभावानधि- 
करणत्वस्यानिवेशे$नुमितेरतिव्यवहितपूर्वसमयस्यापि' तादृशसम- 
यतया परामर्शादिविरहकालेऽप्यनुमित्यापत्तेस्तन्निवेशः | 


स्वाधिकरणसमयध्वंक्षानधिकरणत्वस्य निवेशेऽनुमितेरु- 
त्तरससयस्य adeg व तादृशतया ग्रन्‌मित्यनन्तरमनुसित्यापत्ति- 


या चैत्रनिष्ठा विशेष्यता तद्विशिष्टाधिकरणतात्मकः कारणतावच्छेदक- 
सम्बन्धः | इयमधिकरणता निरुक्तविरोष्यतात्वाव च्छिन्नस्वरूपसम्बन्धावच्छि- 
चनिरूपकतानिरूपिता चेत्रनिष्ठा सा चानुमितिसत्त्वकालावच्छेदेन व aa वत्तेते 
इत्यभ्युपगमात्‌ तस्यां ग्रन्थोक्तसम्बन्धद्वयसत्ता स्पष्टतरेव न तत्र व्याख्या- 
विशेषापेक्षा । द्वितीयसम्बन्धघटकस्वसमानाधिकरणेत्यत्र स्वमनुमितिनिष्ठ- 
समवायसम्बन्धावच्छिन्तप्रकारत्वं तत्समानाधिकरणीभूता या ग्रन्थोक्त- 
सम्बन्धद्वयावच्छिन्ता चेंत्रानुमितिनिष्ठप्रकारता तन्तिरुपिता या चेत्रान्‌मि- 
त्यव्यवहितपूर्वक्षणनिष्ठा विशेष्यता तदाश्रयसमयाव च्छन्नत्वं चत्रनिष्ठे- 
इव रज्ञानीयसथवायसम्वन्धावच्छिन्तप्रकारतानिरुपितविशेष्यतानिरुपिता या 
चैत्रनिष्ठैव निरुक्तविशेष्यत्वाधिकरणता तस्यामस्तीति प्रकृतकार्यंकारण- 
भावसङ्गतिः । निरुक्तकार्यंकारणभावघटकसम्वन्धद्वयनिवेशफलं तु ग्रन्थः 
कारेरेव सरलीकृतमिति तद्व्याख्या न विशदीकृता प्रयोजनाभावादिध्येयम्‌ । 


१. “अव्यवहितपूर्वसमयस्यापि” इति सरस्वतीभावनपुस्तकानुसारी पाठो न 


समीचीनः प्रतिभाति । 
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११२ प्रमाणप्रमोद: 
रतस्तन्निवेश: । अधिकरणता च ससयभेदेन भिद्यत इति नाति- 
प्रसङ्गः । कार्य्यसहभावेन कारणत्वाभ्युपगमाच्च नानुसित्यनन्तर- 
मनुसित्यापत्तिः । प्रथमानुसित्युत्पत्तिससयस्य निरुक्‍तससयत्वे$पि 


प्रकृतपरिष्कारमुपसंहरति--“ग्रधिकरणताचे"ति । “समयमभेदेन” 
इति । प्रतिक्षणं भिद्यत इत्यर्थ: । तथा च निरुक्तोभयसम्बन्धावच्छिन्नभग- 
वज्ज्ञानीयप्रकारतानिरुपितविशेष्यताश्रयो हि श्रनुमित्यव्यवहितपूर्वक्षण एव 
तदवच्छिन्नत्वं ततक्षणवृत््यधिकरणतायामेव वर्तते इति नातिप्रसङ्कसम्भाव- 
नेति भावः | 

यद्यप्यधिकरणता प्रतिक्षणं भिद्यत इति नियमादरे ग्रनुमित्यव्यवहित- 
पूर्वक्षणवृत्त्यधिकरणतायां ग्रन्थोकतो भयसम्बन्धेनेश्वरज्ञानसत्तासम्भवः । द्विती- 
यसम्ब्रन्धघटकीभूतायाः श्वप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावानघिकरणत्व 
स्वाधिकरणसमयध्वंसानघधिकरणत्वोभयसम्बन्धावच्छिन्तप्रकारता सा ATT- 
मितिनिष्ठा तन्निरूपितविशेष्यताश्रयत्वसम्बन्धेनानुमितिसत्ता तत्र सम्भवेत्‌ 
तदेव त।दुशविशेष्यताश्रयसमयावच्छिन्तत्वे घटितोभयसम्बन्धेत भगवज्ज्ञान- 
सत्ताऽपि तत्र स्थात्‌ । सेव न विभिन्तकालीनयोः सम्बन्धसामान्येनाधारा- 
धेयभावःवरह इति नियमस्य सर्वसम्मतत्वात्‌ श्रनुमितिपूर्वक्षणवृत्त्यधिकर- 
णतानुमित्योरेककालवृत्तित्वाभावात्‌ । तथाऽप्ययं नियमस्तु विषयताति- 
रिक्तसम्बन्धेन वस्तुसत्ताविचार एव प्रादरणीयो भवति । अन्यथा भावि- 
भूतपदार्थानुमितिस्थले तौ पदाथौ नानुमितिविधौ विषयतासम्बन्धनानु- 
मितिमन्तो वेति प्रतीत्योः प्रमात्वं स्यादिति विषयतासम्वन्धेन वस्तुसत्ता- 
विचारे निरुवतनियमसंकोचस्यावश्यकतया न प्रकृतग्रन्थासङ्गतिरिति fay- 
णतरं विभाव्य ग्रन्थकृतां निरुक्तपरिष्क़ार इति भावः । 

“कार्येसहभावेनेति ।” ग्रनुमित्युत्पत्तिक्षणस्यापि तादृशत्वात्‌ तदग्रिम- 
क्षणेऽप्यनुमित्यापत्तिसम्भावनेति तद्वारणाय कार्यसहृभावेन हेतुताङ्गी- 
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तदनन्तरसमयस्यातादृशत्वात्‌ । क्षणलवादिभेदेताधिकरणा- 
ताभेदाभावे तु स्वीयपर्वतोद्देश्यकवह्विविधेयकानुसिति- 
सिष्ठप्रकारतविशिष्ट विशेष्यतेव कारणतावच्छेदकसम्बन्धः | 


प्रकारताबेशिष्ट्यञ्च स्वनिरूपितससवायसंसर्गतानिरुपितत्व- 
सम्तानाधिक रणस्वप्रागभावाधिकरणससयप्रागभावानधिकरणत्व - 
स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिक रणत्वोभयसंसर्गावच्छिन्न प्र का रता नि- 


कृता। तथा च सम्वन्धिसत्तायाः सम्बन्धसत्तानियतत्वात्‌ अनुमित्यु- 
त्तरक्षण सम्बन्धवत्ताविरहादेव भगवज्ज्ञानात्मकसम्बन्धिसत्ताया अ्रभावान्ता- 
तिप्रसद्ध इत्याशयः । प्रतिक्षणमधिकरणताया भेदो नानुभवसिद्धो यतोऽ- 
धिक्ररणता ग्राधेयस्वरूपा भवति, ग्राधेयश्चात्रभगवज्ज्ञानीयसमवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्नानुमितिनिष्ठप्रकारतानिरुपितचेत्रनिष्ठविशेष्यतात्मकः । ञ्रतीतानाग- 
agag ज्ञातविषयतासम्पादनाय जन्यज्ञानीयापि ज्ञानपूर्वेपरवत्तिनी विलक्ष- 
णेव सा स्वीकार्या । भगवज्ज्ञानीयविषयता तु aida नित्येवोचितेति तदघि- 
करणताया अपि नित्यत्वमेवोचितम्‌ । इत्थद्खच तादुशाधिकरणताया AF- 
मितिपू्वपरामर्शशून्यकालेऽनुमित्युत्तरसमये च सत्वात्‌ तदानीं ग्रतुमित्यापत्तिः 
स्यादित्यभिप्रेत्याह --'क्षणलवादिभेदेनेति । न च यदि ग्रन्योक्तोभयसम्ब- 
न्धावच्टिन्तप्रक़्ारतानिरुपितविशेष्यत्वाधिकरणता नित्या स्वीक्रिते तदा 
तस्या व्याप्यवत्तित्वात्‌ ग्रन्थोकतो भयसम्बन्धावच्छिन्तप्रकारतानिरुपितविशे- 
ध्यताश्रयप्तनयावच्छिस्तत्वमपि तत्र दुघंटमिति कथं ग्रन्थसङ्गतिरिति वाच्यम्‌, 
व्याप्यवत्तिपदार्थेऽपि देशक्रालावच्छिन्तत्वमद्धी कृत्येव प्रकृतग्रन्थोपन्यासात्‌ । 
यद्वा ब्याप्यवत्तेरवच्छेदकत्वान ङ्गीकारे प्रकृतिकार्यकारणभावो न सङ्धटयितुं 
योग्य इत्यस्वरसेनेव कार्यकारणभ वान्तरमुपन्यस्यति--“क्षणलवादीति" । 
एतत्कल्पेऽपीश्वरज्ञानमेव तद्व्यक्तिखेन कारणम्‌ | का रणातावच्छेदक- 
सम्बन्धमाह “स्वीयेति' | “'व्रकारताविशिष्टविशेष्यतैवेति” । तादुश- 
प्रका रतावि शिष्टविशेष्यत्वाधिकरणतैवेति तदर्थ: । तेन भगवज्ज्ञानीयसम- 
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रूपितविशेष्यताश्रयससयविशिष्टत्वो भयसंसर्गंग । समयवि- 
fasez चाधेयतया, निरुक्तसस्बन्थेने भगवज्ज्ञानसत्ताया: 
सस्बन्धघटकसमयसत्तानियतत्वाभ्यपगसात्‌ न परासर्शादिशून्य- 
काले5नुमित्यापत्तिः । एवमेव शाब्दबोधादौ सर्वत्र कार्य कारण- 
ताभ्युपेया लाघवस्यातिस्फुटत्वात्‌ । न चेवं धूमादिकायें बल्ल यादे- 
रपि कारणत्वं न स्यात्‌ श्रनेककारणकल्पनापेक्षयेकस्य भगवज्ज्ञानस्य 
कारणत्वेऽतिलाधवादिति वाच्यम्‌, घटादौ दण्डादेरनुमित्यादो- 


वायसतम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताविशिष्टा या या विशेष्यता सा च विशिष्ट- 
सत्तावदनतिरिकतेति । सा विशेष्यता ज्ञानसमानकालीना परामर्शात्पूर्वसमये- 
ऽनुमित्युत्तरसमयेऽप्यस्तीति तदानीं नानुमित्यापत्तिः, विशिष्टाविकरणताया 
विलक्षणत्वात्‌ । एतदाशयेनेव “निरुक्तसम्बन्धेने”त्यादि। “न परामशशून्य- 
कालेऽनुमित्यापत्तिरि त्यन्तग्रन्थेन प्रकृतनिर्वाह समर्थित इति ध्येयम्‌ । 
“'शाब्दबोधादाविति” | aada दिशा सर्वत्र भगवज्ज्ञानस्येकस्य 
कारणताङ्गीकत्तव्या लाघवा ङ्कत्यर्थः । शङ्कते--"न चेति” । उत्तरयति 
“दण्डादेरिति'। तादृशकार्यकारणभावस्तु माध्यमिकस्तत्फलं ध्रवृत्त्यादि, 
घटादौ दण्डस्य, धूमादौ वह्नेः, तृप्तो भोजनस्य कारणत्वान ङ्गीका रे 
घटार्थं दण्डानयने, FAA वह्न.यानयने, तृप्त्यर्थं भोजनकरणे च कथं 
प्रवृत्तिः स्यादिति तादृशकोर्यकारणभावोऽप्यावश्यक एवेति भावः ¦ 
समयवेरिष्ट्यञ्चाधेयतयेत्ति । सा चाधेयता कालिकसम्बन्धावच्छिन्ता 
बोध्या। इयञ्च विशेष्यता भगवज्ज्ञानीयाकमवायसम्बन्धावच्छिर्‍्ता 
चेत्रनिष्ठा ग्राह्या । वेशिष्ट्यघटकीभूता या विशेष्यता साऽपि भगवज्ज्ञानी- 
ग्रन्थोकतोभयसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या श्रनुमित्यव्यव हितपूवे- 
क्षणनिष्ठा विशेष्यता तदाश्रयो यः स एव क्षणः कालिकसम्वन्धावच्छिन्ना- 
घेयतासम्बन्धेन तद्विशिष्टाया समवायसम्यन्धावच्छिन्तप्रकारता निरूपिता 
चेत्रनिष्ठा faacaar पूर्वोकतविशषगवि शिष्टतादुशविशेप्यतात्वावच्छिन्नस्व- 
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बाघाभावादेः कारणत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन दुरपह नवत्वात्‌ । 
येषां धूमादिपरासर्शादीनां व्यभिचारेण कारणता न संभवति 
ध्मादिपरामर्शत्वादिना तेषां ज्ञानत्वेनैव कारणताभ्युपेया, न तु 
व्यभिचारवारणप्रयासेन TAA: काय्येकारणभावाः कल्पनीयाः 
अ्रतिप्रसद्धःवारणस्य भगवज्ज्ञानस्थ निरुक्तकारणतयैव संभवात्‌, 


रूपसम्बन्धावच्छित्तनिरूपकतानिरुपिताधिकरणतंव कारणतावच्छेदकस्स- 
म्बन्धो बोध्य: | तेन सम्बन्धेनानुमित्यव्यवहितपूर्वक्षण एव ईश्वरज्ञानसत्ता । 
यथा ूर्वक्ष णवृत्तित्वविशिष्टघटत्वावच्छिन्तसंयोगसम्वन्धावच्छिन्तनि रुपक 
ताकाधिकरणता भूतलेऽपि तत्क्षणावच्छेदेनेव वर्तते तथा तत्कल्पे कथमपि 
नातिप्रसङ्गसम्भावनेति सर्वेमवदातमिति ध्येयम्‌ । 

“येषामिति” । “धूमप रामरत्वादिनेति” । अयमाशयः वह्लयनुमिति 
प्रति धूमपरामशत्वेन कारणता न वक्तुं शक्या आलोकप रामर्शाज्ज्ञायमान 
वह्वयनुमितौ व्यभिचारादिति तद्वारणाय धूमपरामर्शोत्तरजायमानवह्नथ- 
नुमितौ धूमपरामर्शत्वेन अआलोकपरामरामर्शोत्तरानुमितौ चालोकप रामशेत्वेन 
कुरुतां कार्यकारणभावकल्पनम्‌ | कारणतावच्छेदककृक्षौ कार्योत्पादादिकमपि 
निवेशय न कत्तेव्यम्‌, ज्ञानत्वेन वह्िव्याप्यज्ञानत्वेत वा एकरूपेण सर्वषां 
धूमादिपरामर्शादीनां कारणत्वरकल्पनमुचितमिति भावः । नन्‌ ज्ञानत्वेन 
कारणत्वाङ्गीकारे घटज्ञानसत्त्वेपि sq अनुमित्यापत्तिः | धूमपरामशेसत्त्वेऽ- 
न्यलिङ्गकेच्छासत्त्वे वा कथन्त Tq चनुमितिरित्यत ग्राह-“अतिप्रसङ्खवा- 
रणस्येति”। तथा च घटधारणक्षणे भ्रन्यलिङ्गकानुमितीच्छाक्षणे वा ग्रन्थो- 
क्तसम्बन्धेन भगवज्ज्ञानसत्ताया एवाभावात्‌ तदग्निमक्षणे नानुमित्यापत्ति-- 
रिति भावः | सामग्रीसंबलनादेव कार्योत्पादस्य सर्व्॑म्मतत्वात्‌ केवलदण्डः 
सत्वे घटानृत्पत्तेः । तथा च प्रवृत्यादिनिर्वाहाय माध्यमिककार्येकारणभा- 
वोऽस्तु | व्यभिचारवारणं तु भगवज्ज्ञानस्येकस्य निरुक्तसम्बन्धेन कारणत्वा- 
भ्युपगमादेव भवतीति न काऽप्यन्‌पपत्तिरिति भावः । 
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स्याद्‌ वेत रकारणविलोपः, प्रतिकार्यभनेकानि कारणानि कल्पयता- 
सेकस्य भगवज्ज्ञानस्य कारणत्वमनभ्युपेयतां नास्तिकानां नास्ति 


कारणसन्यन्मूकीभावाय, न्यायदर्शने कारणप्रपञ्चप्रदशनं 


तु झगवज्ज्ञानकारणताकल्पनव्युत्पत्तिसम्पादनाय, श्रसत्ये AA- 
नीति न्यायात्‌, । लाघवगोरवोपसन्दानेन कार्यकारणभावप्रदर्शेन॑ 


तुष्यतु दुजेन इति न्यायेन नास्तिकमुद्विश्य श्राह-“'स्याद्वेति” । 
“प्रतिकार्ये ति” । तथा चेशवरोऽस्ति नास्ति वा इत्यत्रेवावयोविवाद: । तत्र 
चेकस्येव ईश्वरज्ञानस्य कारणत्वक्रल्पने यदि दोषदानावसरो दुरापाद्यस्तदा 
इदमेव कार्यकारणभावकल्पनं भवतां मुकीभावाय पर्याप्तमित्यलम्पल्ल- 
वितेनेति भावः । ननु भवान्नेय्यायिको भूत्वा कथमेकस्येश्वरज्ञानस्य कार- 
णतामुपपादयति न्यायग्रन्थे प्रतिकार्यम्‌ श्रनेकानि कारणानि स्वीकुर्वेन्ति 
faasa इति नास्तिकशङ्कां निराकरोति--' न्यायदर्शने क\रणप्रपञ्च- 
प्रदशेनमिति” । "भगवज्ज्ञान इति” । एकस्येश्वरज्ञानस्येव प्रदशितदिशा 
कारणत्वकल्पनात्‌ सवत्र निर्वाहो भवतीति व्युत्पत्तिसम्पादनाय “ग्रसत्ये 
वत्मेनि स्थित्वा ततस्मत्यं समीहते” इति न्यायादित्याशयः | 

ननु वस्तुगत्या भगवज्ज्ञानमेकमेत्र कार्यमात्रं प्रति कारणम्‌, तदा 
न्य।यत्रचुरग्रन्थे एवंरूपेण कारणत्वस्वीकारे लाघवं गौरव वेत्यादि विचारः 
HAHA: इत्य।शङ्क्य श्राह -''लाघवगोरवोपसन्द।नेनेति” । श्रन्वयव्यति- 
रेकाभ्यां सवंत्र परामर्शादौ दण्डादौ वा कारणताग्रहो जायते तत्रापि यदंशे 
लाघवज्ञानं सहकारि तत्रेव कारणताग्रह्‌ः इत्यादि विचारः सर्वत्र पुरुषव्यु- 
त्पत्तिसम्पादनाथेमेव, न लु वास्तविक इत्याशयः । इत्थञ्च तादृशव्युत्पत्ति- 
बलादेव बहुतरविशेषणघटितं बहुतरकारणं गौरवात्‌ परित्यज्य भगवज्ज्ञान- 
मेकमेव स्वेत्रकार्यकारणं लाघवादिति निर्णीय तदाश्रयस्वेन सिद्ध यत्यना- 
fafaga: पुरुषधौरेय ईश्वर इति भावः | 
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संस्कृतव्याख्ययोपेत: ११७. 


हि लाघवगोरवज्ञान भवति कार्यकारणभावग्रहजनने प्रसाणस्य 
सहकारीति पुरुषं व्युत्पादयति, तथा व्युत्पन्नस्तत्पुरुष इतरका- 
रणमनेकं गोरवादपहाय भगवज्ज्ञानमेकमेव कारणं लाघवात्कल्प- 
यतोति सिद्धयत्यनादिनिधनः पुरुषधौरेयः । सामग्रीणामनेककारण - 
घटितानां कार्यप्रयोजकतापि नात्र कल्पे कल्पनीयेत्यपि सहल्ला- 


“सामग्रीणामिति” । अयमाशयः देशव्यत्यासवारणाय प्रागभावस्य 
कल्पनमस्ति तथा हि धटत्वावच्छिन्नोऽयं घटः यथाऽस्मिन्‌ घटे उत्पद्यते 
तदन्यो घटः कपालान्तरेतौ च'`व्यत्यासेन कुतो न जायेते इत्येतद्दोष- 
वारणाय प्रागभावः कल्प्यते। यथा च समवायेन स्वप्रतियोगिकार्य प्रति 
स्वरूपेण प्रागभावः कारणम्‌, प्रागभावोऽपि तत्तद्घटप्रतियोगिको भिन्न 
एव । यो हि घटो यस्मिन्‌ कपाले जायते तत्प्रागभावोऽपि तत्रेव स्वीक्रियते । 
अस्य च तद्दे शमात्रवृत्तित्वं धर्मिग्राहकमानसिद्धम्‌ । इत्थञ्च यत्प्रागभावो 
यत्र, तत्रेव तदुत्पत्तिः । तथा च न देशव्यत्यासेन उत्पत्तिसम्भावनेति वस्तु- 
स्थितिः । प्रकृते भगवज्ज्ञानस्येकस्ये व कारणत्वमङ्गीकृतमस्ति। घटकायंस्थ ले- 
ऽपि कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः समवायः, कारणतावच्छेदकसम्बन्धर्च स्वीय घट- 
त्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या कपालनिष्ठविशेष्यता तदधिकरणता साऽप्यु- 
क्तप्रकारताविशिष्टैव सम्बन्धः तत्र प्रकारतावे शिष्ट्यञ्च स्वसमानाघधिकरणा . 
या या स्वप्रागभावाघिंकरणसमयप्रागभावानधिकरणत्वस्वाधिकरणसमयध्वं- 
सानघिकरणत्वो भयसम्बन्धावच्छिस्ता घटनिष्ठप्रकारता तन्तिरूपिता या: 
घटोत्पत्तिक्षणपूर्वक्षणनिष्ठा विशेष्यता तदाश्रयी भूतघटोत्पत्तिक्षणपूर्वक्षणाव- 
च्छिन्तत्वम्‌ समवायसम्बन्धावच्छिन्त घटत्वावच्छिन्तप्रकारतानिरूपितवि- . 
शेष्यस्वस्य या कपालनिष्ठाधिकरणता तस्यां घटोत्पत्तिपूर्वेक्षणावच्छेदेन 
सर्वत्र एव कारणसम्पत्त्या ग्रग्रिमक्षणे कार्योत्पत्तिः! न च घटनिष्ठसमवा- 
यावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित विशेष्यतायाः घटोत्पत्तिपूर्वेक्षणेऽसत्वात्‌ कथं - 
तत्क्षणावच्छिन्नत्वं तत्र इति वाच्यम्‌, विशेष्यताया ज्ञानस्वरूपत्वोपगमात्‌ 
तदधिकरणताया श्रपि मूलग्रन्थका रेरनुपदमेव नित्यत्वोपगमात्‌ न काऽप्यनुप- . 
पन्तिरित्याशयाः | 
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११८ प्रमाणप्रमोद: 


घवम्‌ । प्रागभावासत्वे तु स्वप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावान- 
धिकरणत्वस्थाने स्वोत्पत्तिकालीनध्वंसप्रतियोगिवृत्तिध्वंसप्रतियो- 


यद्यप्येतादुशसामान्यकार्यकारणभावात्‌ कथमपि न देशव्यत्यासेनो- 
त्पत्तिवारणसम्भावना, तथाऽपि यत्सामह्ययोस्तद्विशेषयोरपि इति न्यायात्‌ 
समवायेन घटात्मकतद्व्यक्तिकार्य प्रत्यपि भगवज्ज्ञानस्य कारणत्वमभ्यु- 
` पेयते । तत्र कार्यतावच्छरेदकसम्बन्धः समवाय एव । कारणतावच्छेदक- 
सम्बन्धस्तु स्वीयतद्व्यरक्तित््वावच्छिन्नप्रकारताविशिष्टाधिकरणता । प्रका- 
रतावेरिष्ट्यञ्च स्वनिरूपितसमवायनिष्ठसंसरगतानिरूपितविरोष्यतात्वा- 
वच्छिन्तनिरूपकतानिरूपितत्व- स्वाधिक रणसमयध्वंसानधिक रणत्वो भय सं ब- 
-न्धावच्छिन्नघटात्मकतद्व्यक्तित्वावच्छिन्नप्रकारता निरूपितविशेष्यताश्रयस - 
मयावच्छिन्नत्वोभयसम्बन्धेन । तथा चेतत्सम्बन्धेन कारणसत्ता तद्घटोत्प- 
त्तिपूर्वक्षणावच्छेदेन तत्कपाले एव adda त्वन्यस्मिन्‌ कपाले इति न 
: देशव्यत्यासेनोत्पत्तिसम्भावना । किळ्चेतादृशविशेषकार्यकारणभावकल्पने$पि 
प्रागभावात्मकधमंकल्पनलाघवस्याक्षतत्वादित्याशयवानाह “प्रागभावासत्व 
- इति” । 

“स्वोत्पत्तिकालीनेति” । न स्वस्वोत्पत्तिकालीनो यो ध्वंसः स च 
-स्वोत्पत्तिक्षणपूवंक्षणध्वंस:, एवं तस्मिन्‌ क्षणे विनश्यदवस्थाः ये तत्तत्तणवायु- 
पृथिवीपरमाणुनां संयोगात्मकाः .तेषां विभागात्मकाद्या: पदार्थाः तेषां ध्वंसा 
af स्वोत्पत्तिकालीना भवितुमहेन्ति इति तादृशध्वंसप्रतियोगिनो ये 
'प्रदशितपरमाणूनां संयोगा विभागा वा तदधिकरणत्वस्येव निरुक्तोत्पत्ति- 
`पूर्वक्षणे सत्त्वात्‌, ताद्शप्रतियोग्यनधिकरणत्वघटितप्रदशितसम्बन्धद्दयेन 
कार्योत्पत्तिपूर्वक्षणे कारणसत्ता दुर्घेटेति चेत्सत्यम्‌, स्वोत्पत्तिक्षणपूर्वक्षण- 
कालीनध्वंसप्रतियोग्यनधिकरणत्वस्य तदर्थेत्वात्‌ स्वोत्पत्तिक्रालीनत्वस्य 
-ग्रन्थका रोङ्तपरिष्कारेणापि न प्रङ्गतदोषनिस्तारः । तथा हि स्त्राधिक्ररण- 
-समयध्वंसानधिकरणो यः समयः स च स्त्रोत्पत्तिक्षणः तद्‌वृत्तिर्योध्वंसः स च 
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ग्यनधिकरणत्वं निवेशनीयम्‌ | स्वोत्पत्तिकालीनत्वं तु स्वाधिकरण- 
ES S 
ततपूर्वक्षणोत्पन्नसंयोगादिध्वंसः तत्प्रतियोग्यविकरणजन्यकार्यो्पत्तिपूर्वक्षणे 
निरावाधितत्वादिति । तथा च भगवज्ज्ञानमेव कार्यमात्रं प्रति कारणम्‌ । 
कार्यतावच्छेदकसम्बन्धसमवायः, कारणतावच्छेदकसम्बन्धस्तु स्वीय घट- 
त्वावच्छिन्नप्रकारताविशिष्टाधिकरणता | वैशिष्ट्यञ्च स्वनिरूपितसमवाय- 
निष्ठसंसगंतानिरुपितविशेष्यतात्वावच्छिन्ननिरुपकतानिरुपितत्वसम्बन्धेन । 
ग्रत एव प्रतिक्षणं कस्यचिन्नाशस्याभ्युपगमान्त पूर्वतृतीयक्षणसंग्रहः इत्य- 
ग्रिमलेखोऽपि साधीयान्‌ सङ्गच्छते । स्वोत्प त्तिक्षणपूर्वक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोग्य- 
नधिकरणत्वस्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणत्वोभयसंबन्धावच्छिन्ता या 
घटत्वावच्छिन्ना भगवज्ज्ञानीयप्रकारता, तन्निरुपितविशेष्यताश्रयसमया- 
वच्छिन्तत्वो भयसम्बन्धेन । इत्थञ्च निरुक्तसम्बन्धेन कारणसत्ता कार्यपूर्व- 
क्षणे कार्योत्पत्तिक्षणे चाबाधितेति न काप्यनुपपत्तिरिति ध्येयम्‌ । 
यद्वा निवन्धकारोक्तयथाश्रुतमेव साधु, कार्यं पर्वक्षणे का रणसता मास्तु, 
कार्योत्पत्तिक्षणावच्छेदेन कार्यसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्वमेव कारणत्वं 
प्रकृते निर्वाच्यम्‌ । तथव प्रकृतग्रन्थस्य निर्वाह इति विद्वदग्रगण्येनिपुणतरं 
विभावनीयमिति दिक्‌ । 
वस्तुतस्तु स्वोत्पत्तिकालीनेत्यस्य स्वोत्पत्तिक्षणवृत्तीत्यर्थंः। तत्र वृत्तित्वं 


च स्वाधिकऊरणत्त्रस्वाधिकरणसमयध्वंस!।धिकरणत्वोभयसम्बन्धेन | इत्थञ्च 
कार्योत्पत्तिपूर्वक्षणोत्पन्नध्वंसस्येव स्वोत्पत्तिकालीनपदेन धारणं सम्भवति 
न तु कार्योत्पत्तिक्षणोत्पन्नध्वंसस्येति कार्योत्पत्तिपूर्वक्षणे तादुशध्वंस प्रतियो- 
ग्यनघिकरणत्वस्य निराब्रातितत्वात्‌ न किमप्यनुपपन्नमिति यथाश्रुतमेव साधु 
सङ्गच्छत इति ध्येयम्‌ । “स्वोत्पत्तिकालीनत्वन्तु' इति यद्यपि स्वोत्पत्ति- 
कालीनत्वम्‌ स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरणीभूतो यः 
समयस्तादृशसमयवृत्तित्वरूपमेव ववलुमुचितम्‌, तथापि तादृशपरिष्कारे 
कार्याव्यवहितपूर्वक्षणे कारणसत्ता आवश्यको, सा च विघटिता भवेत्‌ । 
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१२० प्रमःण प्रमोद: 


समयध्वंसानधिकरणसमयवृत्तित्वम्‌, प्रतिक्षणं कस्यचिन्नाशाभ्यु- 
पगसात्‌, न पर्वेततीयक्षणसंग्रहः 

न च प्रतिव्यक्ति प्रकारताविशेष्यताभेदाव्युपगसे सहागार- 
वमिति वाच्यस्‌, भगवज्ज्ञानानभ्युपगमेन स्मृत्यादो श्रनुनवादि 
कारणतामभ्युपगच्छतां प्रतिव्यक्ति प्रकारताविश्ञेष्यतादिभेदस्या- 
वइ्यकत्वेऽधिकस्य नानाकारणकल्पनागोरवस्य दुःपरिहरत्वात्‌ । 


तथा हि पर्वेतोहद श्यकवह्लिविधेयताकानुमितिनिष्ठा या भगवज्ज्ञानीया या 
वा।स्तविकस्वोत्पत्तिकालीनध्वं सप्रतियोग्यनधिकरणत्वस्वाधिकरणत्वस्वाधिक - 
रणसमथध्वंसानधिकरणत्वो भयसम्बन्धावच्छिन्नश्रकारता तन्निरूपितविशे- 
ष्यताश्रयसमयस्तु स्वोत्पत्तिक्षण एव न लु तत्पूर्वेक्षणः तस्य अनु मित्युत्पत्ति- 
क्षणोत्पन्तो यः परमाणुद्वयसंयोगध्वंसस्तत्प्रतियोगितादुशसंयोगाधिकरण- 
त्वात्‌ । न च ग्रन्थकारोक्तपरिष्कारेपि स्वोत्पत्तिक्ालीनध्वंसपदेन निरुवत- 
ध्वंसमादाय तत्प्रतियोग्यनधिकरणत्वस्य भ्रनुमित्युत्पत्तिक्षणपूर्व क्षणे विरहात्‌ 
निरुक्तदोषस्तदवस्थ एबेति वाच्यम्‌, एतन्मनसिकृत्येव ग्रन्यकृता स्वोत्पत्ति 
कालीनत्तरस्य परिष्कारे स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणसमयोत्पत्तिकत्वम- 
पहाय तादृशसमयवृत्तित्वमित्युक्तम्‌ । aa वृत्तित्वं स्वाधिकरणत्वस्त्राधि- 
करणसमयध्वंसाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन । इत्थञ्च स्वमनुमितिः तदधि- 
करणसमयध्वंसानधिकरणं यः समयः, स चानुमित्युत्पत्तिक्षणमारभ्य तत्पूव- 
पूर्वक्षणाः, श्रनृमित्यव्यवहितपूर्वक्षणपर्यन्तस्थायिपरमाणुदयसंयोगस्य यो 
ध्वंस: स च निरुक्तोभयसम्बन्धेनानुमित्युत्पत्तिक्षणवृत्तिः किन्तु तत्पूर्वक्षण- 
पय॑न्तस्थायिपरमाणद्वयसंयोगध्वंस एवेति तत्प्रतियोग्यनधिकरणत्वस्यान- 
मित्यव्य हितपूर्वक्षणे निराबाधितत्वान्न काप्यन्‌पपत्तिरिति ध्येयम्‌ । 
“प्रतिक्षणं कस्यचिदिति’ यदि प्रतिक्षणं कस्यचित्‌ पदारथनाशस्य 


नियमो न स्यात्तदा यत्रानुमित्यव्यवहितपूर्वक्षणे न कस्यापि नाशो जातः, 
जातस्य ततव्पूर्वक्षणे तस्यापि प्रकृतपरिष्कारेणस्वोत्पत्तिकालीनतया तत्प्रति- 
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संस्कृतव्याख्ययोपेत: 


न च तत्तद्व्यक्तेः कार्यरूपायाः WAR देशे काले चापत्तिवार- 
णाय तत्तत्काय' तत्तद्वेशस्य तत्तत्कालस्य च कारणत्वावश्यकत्वे 
किसनया भगवज्ज्ञानकारणतयेति वाच्यम्‌, नानादेशसमवेतकार्ये 
तत्तहेशकारणतायाः समानकालीनानां लवानां ख विनिगमना- 
विरहेण तत्त्वतस्वेन तत्कारणतायाइचानन्तत्वेन गरुतया सम- 
वायेन तत्तत्कार्ये समवायसम्बन्धवच्छिन्नतत्तत्कायं वृत्तिप्रकारता- 
बिशिष्टविशेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानस्य तत्त्वेन कारणत्वस्य 
स्वीकत्तु मचितत्वात्‌ । प्रकारताविशिष्टत्वञच स्वनिरूपितत्व- 
स्वसमानाधिकरणनि रुक्तो भयसम्बन्धावच्छिन्नप्रकार तानिरूपित - 


योग्यनधिकरणत्वस्यानमितिपूवंतृतीयक्षणे सत्त्वात्‌ तदग्रिमक्षणे श्रन्‌मित्यन 


त्पत्त्या विचारः प्रसज्येत । यदि तत्क्षणऽपि कस्यचित्पदाथस्य परमाणुद्वयसंयोः 


गादेर्नांशो भवेत्‌, तदा स्वोत्पत्तिकालीन ध्वंसपदेन श्रनुमित्यव हितपूर्वक्षणो- 
त्पन्नध्वंसंमादाय तत्प्रतियोग्यनघिकरणत्वस्य तत्पूर्वेक्षणे विरहान्न काप्यनु- 
द्वत्तिरितिभाबः । 

ननु भगवज्ज्ञानस्य बहुतरसम्बन्धघटिता प्रतिकायमेका कारणता | 
संमानकालीनघटयोदेशविनिमयेन कुतो नोत्पत्तिरिति तद्वारणाय प्राग- 
भावस्य प्रतिकार्यमन्या कारणता कल्पनीया । एवं विनिगमनाविरहेण aT- 
त्काय॑ प्रति ade शस्य वा, एवं तत्तत्कार्यंसमवायिकारणदेशवृत्तितत्तत्कार्या- 
व्यव हितप्राकक्षणोत्पन्तवायुकपालसंयोगध्वंसादेर्वा कारणता ङ्गी कत्तंव्येति कि 
भगवज्ज्ञानस्य कारणताकल्पनेनेति शङ्कते-“नचेति” । परिष्कारान्तरेणे- 
कस्य भगवज्ज्ञानमात्रस्येव कारणतामङ्गीकृत्य देशकालविनिमयेन कार्योत्प 
(त्ति)रपि सम्भवतीति समाधत्ते “नानादेशसमवेतेत्यादि” । तत्तद्देशतच- 
त्कालकारणताकल्पने प्रर्दाशतरीत्या महद्गौरवम्‌, तदपेक्षया भगवज्ज्ञान- 


स्येकस्य नानासम्बन्धघटिताप्येकेव कारणता कल्प्येत इति मदीयपक्षे मह- 
ह्लाघवमित्याह “नानादेशे” त्यारभ्य “कारणतायाश्चानन्तत्वेन गुरुतये”- 
त्यन्तग्रन्थेनेति । (इति ॥) 
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१२२ प्रमाणप्रमोद: 


बिशेष्यताश्रयसमयविशिष्टत्वोभयसतम्बन्धेन बोध्यं कालव्यत्यास- 
स्पाप्यलेतेव -वारणान्त तदबारणाय कारणान्तरं कल्पनीयस्‌ । 


सर्वत्र कार्यकारणमेकमेवास्माकमित्यपि महल्लाघवम्‌ । प्रागभाव- 


कारणतया लु न कालव्यत्पासवारणं प्रत्युत'नेकब्यक्तिकल्पना- 
गोरवम्‌ | सामग्नःव्याप्तेः प्रामाणिकत्बे लु भगवज्ज्ञानीयप्रकारतायाः 
सभ्बन्धत्रयेण कारणत्व मुपेयम्‌, तावतेव सकलसाङ्य्येनियमनस्‌ | 
तथा fg समवायेन जन्यभावत्वावड्छिन्नं प्रति स्वनिरूवित 
समवायसंसर्मतानिरूपितबिशेष्यत!सम्बन्धेन, तादात्स्येन जन्य- 
भावत्वावच्छिन्नं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन, कालिकविद्येषणतासम्ब- 


न्धे ङन्यभावत्बावच्छिनं प्रति स्वसमानाधिक रणतज्ज्ञानीय- 


क!लिकसम्बन्धावच्छिन्नप्रका र तानिरूपितविशेष्यतासब्बन्धेत भग- 
वज्ज्ञानीयप्रकारलायास्तज्ज्ञानीप्रप्रकारतात्वेत . 'कारणतादिक्षणे 


; RE Nd 
१, "'कारणातासामग्रीव्याप्तिः, स्वरूपशम्बन्धन यत्राधिकरणेन प्रत्यासन्ना 


fe स्वसमानाधिकरणकालिकविशेषणता सम्बन्धाबच्छिन्नप्रकारत निर्पित विशे- 


ष्यतासम्बन्धन्‌ यलाधिकरणे . प्रत्यासन्ना. तज्ज्ञानीयप्रकांरतास्वनिरूपितसमांवायसंस- 
गंतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन यत्राधिकरणे प्रत्यासीदति, aa प्रथमाधिकरणे तल 


ariga प्रत्यावीदति सति दिवतीयाधिकरण तंत्र कोलिकेन प्रत्यासन्नो कार्य ब्य तित 


समवायेन-प्रत्यासीदति इंत्यंदाहरणत्रतिपाय बौध्या। एतेनः वादादम्ब्ेन जन्या भा ह॒त्ववश्च॒ 5 


oa :प्रति प्रतियोगितया, ` -सम्षेचायेत daaa :प्रत्चि-च.ब्रिज्ञापेपण्रतया प्रागभावस्य 
काय्णतास AM aA व्देशनिवमन क्रार्याणाप्रित्यपास्तम |: तथापि काछानियमनात 
अनन्तप्रागभावगोरव।च्त.तादात्म्येत कार्य प्रतियोग्रितया प्रगभ!वकारणतावच्च तादा- 
SGA कार्यस्वरूपसम्बल्धेन तज्ज्ञानीयप्रकारता कारणता, कार्यप्राक्काल कार्य प्रति- 


योगितया प्रागभावसत्तावच्च स्वरूपसम्वेन्धेन भगधज्ज्ञातीयप्रक!रतांतत्तावेसेये दिक 


पितचरणास्द araga कार्य तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रके।'रता नि रूपिते lea 


(शप पष्ट १०२५5 पर दख) 
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संस्कुतब्याख्य प्रोपेत: १२२ 


सत्ता वियम्प्त gti तथा च सुृब्टिस्थितिप्रलयनियामकत्वं 
भग यज्ज्ञावस्योययाद्यते eth तस्य तिप्राम तत्वात । प्रति- 
योगितयाऽपि कार्ये तस्य तथेव नियामङ्त्यात्‌ । न च तज्ज्ञान- 
व्यक्तेः कयमुपस्यितिः ज्ञानत्वेनत्र हेतुत्ते भ्रमातिप्रतक्तत्वमिति 
सोट्यन्‌ । क्षित्यादिकं afgacqan कार्यत्वात्‌ इत्रनुमानात्‌ 
लाजन।न्वित्येव बुद्धिः सिद्ध्यति इति, तयाप्यनुपतनिति नित्यबुद्धि- 
मेने gaa frasa बुद्धो कालिकेन । बुद्धिमतो$न्यत्वं 
नित्यनुद्धत्वमांप परिचायक्र्मेव न gamag कारणता 
aacaategaa इत्मस्मासिहपगसादिति प्राहुः | 
पसाणान्तेषिणासेष धीराणां धेय्येवर्धनः । 
स्यात्प्रयाणप्रमोदो5पं सोदेन हरिणक्षितः । । 


इति प्रमाणप्रमोद: सम.प्तः । । 


aar समवायेन कारये समवायसम्बन्धातर चिछन्तप्रकारतानिरूपितविशेष्यतया कालिक- 
विशेषणतया च कार्य कालिकविशेषणतासंसर्गावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतया 
aaasta कारणत्वं सामग्रीव्याप्ह्या च कार्यनियमनम्‌ | तथाहि तादरत्म्यसंसर्गा- 
चच्छिन्नप्रक'रथानिरूप्तिरिदेष्यतया यज्ञाधिकरणे प्रत्यासन्नं तज्ज्ञानं तन्निष्ठममवाया 
ब्छिन्नप्रका रतानिरूपितविश्चेष्यत्तया यत्र प्रत्यासीदति, तल तादात्म्येन प्रत्यासन्नस्य 
कार्य्य समवायेन तदधिकरणम्‌ एवं कालिकादिसम्बरन्धमादायादि द्रप्टब्यम्‌ | कार्यस्य 
aey प्रवमत्वञ्वाविवङ्षितम्‌ । कार्यस्य प्रथमक्षण ca दिविशीयादिक्षणे ।' इति 
qo sane लिल्ितपृस्तकें अधिक. पाठ: । 
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